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माकों पोलो 
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सैन फेलिस का ऐंड्रीया पालो 
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॥ +* रा: 
मार्को (मृत्यु १९५८० में) नि मफियोा 


होश पोत्नो 
हम उस सगय की बात कहते हैँ जब न तो रेक्षणाड़ी थी, 
ने हवाई जहाज़, न पैरगाड़ी और न साहरकार। एक देश 
से दूसरे देश में जाना कठिन था। जंगल, पहाड़, नदी और 
मरुभूमि के प्रतिरिक्त डाकुओं का भी भय था। लोग चिर- 
काल की लिए बिदा दढोकर घर से निकलते थे। बिंदा के समय 
राना-पीटना मध्य जाता घा। सामान सादेने के लिए ऊँट, 
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ख़न्नर या घोड़े ले लिये जाते थे। कभी कभी ये सवारी का 
भी काम देते थे। निहत्थे निकलना निरापद न भा। पन्दृक् 
ते न थी; पर भाल्ता, तलवार और क्ृपाण आदि साथ ग्वखे 
जाते थे। इत्तनी कठिनाइयों के ह।ते हुए भी धर्म-प्रचारकों ने 
अपना काये ढीला न किया। योरोप में इसाई धर्म फैला 
हुआ था। ईसाइयों का, एशिया में भी, अपने धर्म का प्रचार 
करने की प्रबल्त इच्छा थी | 

इटली प्रायद्वीप, ज। याराप के दन्निण में है, उस समय बड़ा 
ही प्रसिद्ध था। धर्म, शिक्षा, वाशिज्य प्रश्नति प्रत्यक विपय में 
इटली प्रायद्वीप, भारतवर्ष के ही सहश, विर्यात था। यहां 
का धर्मकेन्द्र रोम मगर था। प्रधान धर्गायाजक यहां गहा 
करते थे। धार्मिक विपयां में इन्ही' का भत सब ईसाई 
मानते थे। इनके अधीन अन्य धर्म-प्रचारक पादरी भें । 
दूर देशों में ये ही लोग जा जाकर धर्म का प्रचार करते थें। 
शारीरिक कष्टों और बिपत्तियों का, घर कं नि्मित्त, ये तुर्छ 
समझते थे। जिस प्रकार रोम धर्म का कंन्द्र था उसी प्रकार 
वेलिस वाणिज्य का केन्द्र ध/। शेक्सपियर की प्रसिद्ध 
पुस्तक सर्चट आफू बेनिस” का मास कदाचित तुसने सुना 
हागा। शाइक्षाक वेनिस का ही रहनेवाला था। वेसिस 
के जहाज भूमध्यसागर के किनारे के दर प्रान्त में व्यापार फ॑ 
निमित्त पहुँचा करते थे। प्राकृतिक स्थिति के विचार से 
भी यह एक अच्छा वाशिज्य-केन्द्र था। माभचित्र में देखे।--- 


मार्कों पोल || 
यह पड़ियादिक सागर के उत्तरी किनारे पर, भृभध्यसागर के 
आधे मार्ग में, एफ अच्छा बन्दग्गाह है। और, आत्पूस के 
दरें बहुत दृर न होने के कारण यहाँ से मध्य थारप की 
व्यावसायिक बस्तुएँ सुगमता से एशिया की भेजी जा सकती 
हैं ओर वहाँ की वस्तुएँ यहाँ लाई जा सकती हैं । 
निकोले वेनिस नगर का ही गहनेवाला था। यह धर्म 
झौर वाणिज्य की बढ़ती क॑ निमित्त, अपने भाई मैफ़िया के 
साथ, सन्‌ १२५० ६० में एशिया की श्रेर चल दिया | पुत्र- 
म्नेह् भी इस काये में बाधक न हुआ। इसका पुत्र सार्को 
पोलो, जो इसी वर्ष वेनिस नगर में जन्मरा था, अभी एक वर्ष 
का न होने पाया थ्रा कि निकाले के धर्म श्रौर वाणिश्य की 
सूक ने घर बैठने न दिया। वह इस बच्चे को छोड़ ठर्की 
की राजधानी कुस्तुनतुनिया होवा हुआ, बहुत दिनों के पश्चात्‌, 
बुखारा जा पहुँचा । पर वहाँ उसकी भाषा कान समभता ! 
वहाँ गुगलों फी भाषा वोली जाती थी। निकोले ने देखा 
कि यदि वह मुग़ल्न-भापा नहों सीखता है ते। धर्म-प्रचार और 
वाशिज्य के काये में सफल्लता नही हा सक्रती। इसलिए 
बह इस भाषा को सीख कर फारस के राजदूत फे साथ 
कुबलइसां की राजधानी फी ओर चत्ष निकला | 
कुबशईख़ाँ गेंगिसखाँ का पोन्र था। वह एक विस्तृत 
राज्य का शासक थ।। वातारियों ने ११वों सदी में मंगा- 
लिया के पठार से इधर चीन तक, जिसको कैधे भी कहते हैं, 
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श्र उधर येरीप में हड्लेरी तक अपना राज्य फैज्ला लिया था। 
इस साम्राज्य की राजधानी खिट्डन पहाड़ पर शांगटू नगर में 
थी। यह सम्नाटू बड़ा प्रतापशाली था। इसमे विदेशिये| 
की बड़ी आवभगत की और से पादरियों का निर्मत्रणा भेजा 
कि बे उसके राज्य में आवें श्रार तातारियों का अपनी विद्या 
और बुद्धि के बल से ईसाई बनावें। इस निमंत्रण-पत्र का 
लेकर निकाले अपने भाई के साथ, १€ वर्ष के पश्चात, सन्‌ 
१२६७ ई० में घर लीट आया। 

यहाँ प्रधान धर्म-याजक का देहान्त हा चुका था प्र 
पादरी लोग विदेश जाने की प्रस्तुत न थे। इसलिए ३ बर्ष तक 
अपने देश में रहने के पश्चात्‌ निकाला अपने भाई मैफिये, 
पुत्र मार्का पोल्ो श्रौर केवल दे पादरियों को साथ लेकर 
एशिया के पश्चिमी प्रान्त सीरिया में पहुँचा । उसने कुबलईखों 
के लिए जेरुसलम के पवित्र मन्दिर के दीप से तेल्ल ले लिया ; 
क्योंकि कुबजईखाँ ने प्रधान धर्म-याजक के इस तेल के लिए 
भी लिखा था[। इस समय यहाँ पर विदेशियों ने श्राक्रमणश 
कर सकखा था। इस कारण पादरी क्ोगे। का इतनी धबरा- 
हट हुई कि उन्होंने आगे बढ़ना पसन्‍्द न किया; वे क्ोग 
इटली लौट गये। साढ़े तीन व चलने के पश्चात्‌ निकालो, 
सार्कों पोल श्र उसका चचा मैफियो कुबक्लई़ाँ को दरबार 
में दूसरी बार पहुँचे । कुबलईखाँ इस समय केमेनफु भगर 
में था। यह नगर अब शांगटू के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
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चीन की दीवार के बाहर पेकिन नगर से ३६७ मील दूर है। 
आजकल दम यहाँ रल से जा सकते हैं । 

कुबलईसा का इनसे मिलने की आशा न थी। पर 
३४ वर्ष के पश्चात्‌ इन लोगों को देखखकर वह बहुत ही सन्तुष्ट 
हुआ । उसके बुलाये हुए १०० पादरी ते! नहों आये थे पर 
नवयुवक मार्को पोलो को देखकर उसके ग्रानन्द की सीमा 
न्‌रही। 

मार्कों पाल्लो ने अब कई भाषाओं क॑ सीखने का निश्चय 
किया। थोड़े ही समय में उसने मंगोल्न, फ़ास्सी और 
तिब्बती भाषाएँ सीख ली । कहानी लिखने और कहने की 
शक्ति उसमें अद्भुत थी । यहाँ वक कि कुबलईखाँ ने एक 
बार इसके लिए यह कहा था कि यदि यह जीवित रहा ते 
एक प्रसिद्ध मनुष्य होगा। कुबलाईखाँ ने नवयुवक मार्कों 
पाली का चीन और भारतव५ में कई बार भेजा । इसके 
अतिरिक्त मंगोलिया की राजधानी, कराकारम, सियाम्पा, जे 
दक्षिणी इंडोचीन में है, सुमात्रा श्रौर फारस की खाड़ी में भरी 
वह भेजा गया था। उसे बड़े बड़े पदों पर उसने नियुक्त 
किया | इसी समय मार्कों पालो ने चीन के प्रत्येक प्राल्त फी 
भल्ती भाँति देखा और आश्चयेजनक बातों के लिख लिया । 

चीन में पहले पहल यही येरिपनिवासी गया था। इसमे 
वातारियों के विषय में लिखा है ये क्षोग एक स्थान पर 
बहुत दिनों तक सही टिकते। ऋतुपरिवर्तत के साथ साथ 
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ये भी स्थानपरिवतेन करते हैं। शीतकाल में ये लोग दक्षिश 
के ऐसे उष्ण प्रदेशों में चल्ते जाते हैँ जहाँ इनके पशुक्ना के 
चश्ने का घास द्वोती है, श्रार भ्ीष्मकाल आते ही उत्तर की 
ऊँची और 5ण्डी जगहों में चले जाते है। यहाँ इनक पशुओं 
के लिए घास ओर पानी पर्याप्त मिलता है। मच्छरों का भी 
उपद्रब अधिक नही होता । इनक साथ डेरा होता है जिसको 
लिये हुए ये ल्ञोग देश-देशान्तर का भ्रमण करते हैं। इनका 
मुख्य धन गाय, बैल, बकरा, बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े हैं । 
इन जानवरों के गल्ले हज़ार दे! हज़ार से कम नहीं होते औए 
इनक! एक जगह रखना कठिन होता है। एक स्थान की 
घास समाप्त दो जाने पर इनका दूसरी जगह ले जाना पड़ता 
है। पर इसका यह अर्थ नही' फि राज्य सें काई अष्चछा प्रबन्ध 
नही है। सड़क श्रच्छी हैं, उनके किनारे पर पेड़ लगे हुए 
हैं। इससे गर्मियों में छाया रहती है और जाड़ां में जब 
धरती बरफ से ढक जाती है तब इन पेड़ां से रास्ता प्रकट होता 
है। पचीस मील के अन्तर पर धर्मशालाएँ होती है। वहाँ 
चार से घोड़े सर्बदा प्रस्तुत रकखे जाते हैं; क्योंकि राजदूतों 
की न जाने कब इनकी आवश्यकता हा । चिट्टी-पश्नी भेजने 
का भी प्रबन्ध है?। तुमने देखा होगा कि झाज-कल्ष गाँवों 
में डाकिया, डाक ले जाते समय, कैसे छुंघरू बजाता हुआ जाता 
है| इसी प्रकार उस समय भी, हर तीन मीक्ष पर, ऐसे डाकिये 
कमर में घुँघरू बॉँधकर डाक लिये हुए दोड़ते और एक दूसरे 


गार्का पोज ७ 


को अपनी डाक दे देते थे । निर्दिष्ट स्थान पर, बिना अधिक 
श्रम के, डाक पहुँच जाती थी। रब्य में कायल), मिट्टी का 
तेल और अन्य खनिज पदार्थों की भी कमी न थी | राज़- 
मत्तल्न क॑ बारे में लिखा हे कि राजा एसी संगमरमर की कादी 
में रहता था जिसके कमरे म्वणमण्डित थे । 

मार्का पाल्लो चीन के सौन्दर्य पर मुग्ध तो अवश्य था 
पर घर से निकलने उसे बहुत दिन हो गये थे अतः वहां से 
लौटने के लिए बह व्याकुल हो उठा। परन्तु कुबलईखाँ 
उसका इतना चाहता था कि उसे घर नही जाने देता था। 
अन्त में इश्वर की कृपा हुई। सन्‌ १२८१ ६० में फारस के 
बुद्ध सम्राट्‌ की रानी का देहान्त हो गया श्रौर उसने कुबलईसों 
की कन्या से पाशिप्रहश करना चाहा। कुबलईखाँ की बेटी 
उस वक्त कंबल १७ वर्ष की थी । इतनी दूर की स्थल्यात्रा 
असम्भव समझकर कुबलईखां ले इन वेनिस-निवासियों का, जो 
समुद्रपत्र का जानते थे, लड़की पहुँचाने का भार सौंपा । 

कुबलईखाँ की बेटी के साथ चीन छोते हुए ये लोग फोकीन, 
ज्ञा प्रशान्त महासागर के किनारे पण है, पहुँचे। वहाँ 
से समुद्र-यात्रा आरम्भ तुई। घज़ार मनुष्यों को लेकर २३ 
जहाज़ तीन महीने तक चल्षते रहे। अन्त में सुमान्ना द्वीप 
दिखाई पड़ा । ६०० नाविकों का देद्दान्त हो! चुका था श्रौर 
सार्ग भी बहुत तय करला था। पर भा्कों ने जहाक्ष बढ़ाया । 
तुमने नकशे में लिंगापुर का बन्द्रगाह देखा होगा । ये क्ोग 
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सिंगापुर होते हुए सीत्योन के दक्षिण में पहुँचे ओर वहाँ से 
भारतवर्ष के पश्चिमी तट के निकट से होते हुए आरमसज़ पहुँचे । 
वृद्ध अधुम की सत्यु हो चुकी थी। इसलिए उसके पुत्र घक्षन 
ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। अब सार्का को धर 
जाने का अवसर मिल गया। उसे दो परवाने (अनुभत्ति-पन्र) 
मिले । जलमार्ग छोड़कर ये लोग सीधे स्थल्-पश्र से काले 
सागर के किनारे ट्रेबीज्ञांड नगर में पहुँचे। यहाँ फिर इनके 
एक जहाज़ मिला और ये वेनिस की ओर चल दिये । 

सन्‌ १२८६५ ई० में जब ये वेनिस पहुँचे ते वहाँवालों ने 
न ते इनका पहचाना और न इनकी बातों पर विश्वास ही 
किया। मार्कों ने एक दिन अपने भाई-बन्धुओं के न्योता 
भेजा। जब सब लोग आये तो वह मख़मल क॑ कपड़े पहन- 
कर निकल्ञा । उनके खा-पी चुकने पर उसने रेशम के कपड़े 
पहने और मख़मतल के कपड़े बाँठ दिय। अन्त में जब लोगों 
की बिदाई का समय आया तब उसने फिर नये कपड़े पहन 
लिये और रेशमी कपड़े बाँठ दिये । इस अमीरी चाल पर 
लोग बड़े ही आश्चर्य्यान्वित हुए। पर उन्हें अब तक एशिया 
के धन के किरसे सत्य प्रतीत न हुए थे कि इतने में मार्को ने 
अपना एक पुराना कपड़ा फाड़ डाला श्रौर उसमें से बहुमृश्य 
हीरे, मोती, पन्ना आदि निकालकर वह बाँटने छगा। अब 
भल्ता किसको विश्वास न होता ? एशिया की बहुमूल्य वस्तुओं 
को देखने के लिए मार्कों के घर में मीड़ लग गई । 


मार्का पोल हर 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ वेनिस और जिनेवा में युद्ध प्रारम्भ 
छहुआ। यहाँ मार्का पेल्लो एक जहाज़ का नायक बना दिया 
गया। किन्तु सन्‌ १२७८ ई० में वह बन्दी बनाकर जिनेवा 
फे कारागार में भेज दिया गया। इसी काशगार में इसने 
एशिया का पूरा बृत्तान्त, एक साथी कैदी से, लिखवाया । 
इस कैदी का नाम रस्टिसियाना था। यह पिसा? का रहने- 
बाला था। कारागार से छाटते ही मार्को पोल्लो वेनिस गया 
शोर वहाँ प्रेंड कॉसिल का सदस्य बना दिया गया | एशिया 
के विवरण का इसने फिर फ्रेंच भाषा में अनुवाद करवाया 
परन्तु उसे छपबा न सका। 
सन्‌ १३२३ ६० में इसका देहान्त हो गया। ख॒त्यु के 
बाद सन्‌ १५४८ ई० में इसका एशिया के भ्रमण का विवरण! 
छापा गया। इस विवरण की पढ़कर योशेप के अन्य प्रान्तों 
के लोगों फे। भारतवष और पूर्वी देशों के देखने की प्रबल 
इच्छा हुई। तुमने वास्की डि गामा और कंालम्बस का नाम 
सुना दागा। इनक बार में तुम्हें फिर बताया जायगा। 
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जन्म-स्थान--ओपोर्टोी, १३९४ ई०; 
मृत्यु--१४६३ ३० 


मार्को पोलो के पश्चात्‌ और कई अ्रमशकारी एशिया में 
आये श्रौर कुछ दिनों तक भ्रमण करके अपने देश को जौट 
गये। इनमें बेनिसनिवासी फ्रायर ओडोरिक और टैंगियर- 
निवासी इब्न बतूता प्रसिद्ध हैं। इन सबने अधिकतर स्थलमार्ग 
से ही देश-अ्रमश किया। पर हम जिनके विपय में लिख गहे 
हैं, उन्होंने जलमार्ग से ही दूर दूर तक जाकर नये नये देशों 
का पता लगाया था। कारग्श क्या था? वेनिसवाले भी 
तो भूमध्यसागर के भिन्न भिन्न प्रान्तें में अपना भात्त ले जाते 
श्र वहाँ की वस्तुएँ अपने देश में लाते थे। दृर देशों में 
जाने का प्रयोजन भी यही था । 

तुमने पढ़ा होगा कि एशिया के स्थल-मार्ग मिरापद भे 
थे। छुटेरों से बचना कठिन था और समुद्र की यात्रा से 
सब लोग डरते थे। इस विषय में बहुत सी भ्रदुभुत कहा- 
नियाँ भी रची गई थी' । एटलॉटिक महासागर के विपय 
में कुछ क्ोग कहते थे कि यह्व जल्न-दैत्यों से भरा हुआ है; 
कोई इसे साँपों से भरा हुआ बताते, और कोई कदते कि 
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सूथ्य इतना प्रचण्ड है कि आदमी वहाँ जाते ही कुलस जाते 
हैं। ऐसे समुद्र में छुटेरे कहाँ ? फिर समुद्र-मार्ग से ल्ञाभ 
भी थे। समुद्र में न रेगिस्तान है, न पहाड़, न जंगल और 
ने फील या नदी-नाले। एक बार चल दियेते रुकावट 
नहीं । उसके द्वारा भारी भारी बस्तुएँ भी ते सुगमता से 
लाई जा सकती थी । परन्तु यारापबालों का ससुद्र-यात्रा से 
सबसे बड़ा ज्ञाभ यह था कि इैन्‍्हें मुसलमानों का कर नहां 
देना पड़ता था। वैसे ते एशिया और श्रफ्रिका क॑ मुसलमान 
यारापवाल्तों से, अपनी वस्तुओं कं देने में, मूल्य के अतिरिक्त 
कर भी लेते थे। जब तक समुद्री मांग का पता न चल्ला था 
तब तक ये लोग भी विवश थे। परन्तु पुतैगालवाले मूर- 
शासन से छुटकारा पा चुके थे। अतएव वाणिज्य पर घनका 
भी ध्यान गया। 

स्थिति के विचार से इनका जल-मार्ग हूँढ़ने की सुगमता 
थी। पूर्व में भूमध्यलागर और पश्चिम में एटल्लांटिक महा- 
सागर होने के कारण ये इस कार्य्य के लिए बाध्य भी थे। 
घार्मिक उत्साह की भी इनमें कभी न थीं। इस समय इनको 
एक राजा भी अच्छा मिल गया था। राजा जॉन ते (सभ' 
१३१८३-१४३३) इस स्फुरण की नींव डाली । इन्होंने औँगरेज़ 
राजकुमारी, जॉन आफ गांद की लड़की, से विवाह कर 
लिया। उससे इनके पाँच लड़के हुए । छोटा लड़का देनरी 
ओ्रापोर्टो में, सब १३७४ में, जन्‍्मा था । 
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हेमरी बड़ा मात्भक्त, देशभक्त श्रार धार्मिक था। मूर 
लोग के! पराजित करने का इसका प्रश थ्रा। एक बार 
जब यह सेना लेकर चलने लगा, इसकी माँ वीसार हैं! गई 
और इसके रुकना पड़ा। मरते समय इसकी साँ से भी 
इसको सूर-विजय के ल्षिए अनुमति दी थी। गाता के झृतक- 
संस्कार के बाद इसमे अपनी सेना सद्चित सन्‌ १४१५ ई० में 
जिन्नाल्टर के दक्खिन सिव्टा पर आक्रमण किया. और इस 
मूर-भूमि का जीत लिया । 

इस जीत के बाद हेनरी पुतैगाल कोट आया और कंप 
सेंट बिंसेंट के निकट समुद्रतट पर ना-चालनन और समुद्र-यात्रा 
के विषय में पढ़ने और पढ़ाने छगा । उसने बहुत से नकशे 
एकत्र किये और अपने नाविकों का मैरिनसे कम्पास ( कृतु- 
बलनुमा ) का उचित प्रयोग सिखाया आर आकाश-विज्ञान भी 
सिखाया । इस विद्या का सीखने यहाँ दूर दूर से नाविक् 
ग्राये और उन्होंने बहुत लाभ उठाया। धार्मिक उत्साह इसमें 
था ही। जब मूरों से इसने सहारा के दक्षिणी भाग के 
विषय में सुना और उनके वहाँ का माक्--खजूर, सोना, 
हाथीदाँत, छुहार आदि--लाते देखा ते इसकी मन्त में उक्त 
प्रदेश में समुद्र-मार्ग से पहुँचने की प्रबत्ल इच्छा हुई | 

कई वर्षों तक यह अपने कप्तानों को इधर-उधर भेजता' 
रहा और उनकी जानकारी से ज्ञाभ उठाता रहा। इससे 
चाहा कि अफिका के ध्रुव-दक्षिण का पार कर भारत की राह 
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खेज निकाले | इसी खाज़ में इसने अपनी शारी अवस्था बिता 
दी। परन्तु एक आकाश-विज्ञान की जानकारी से ही लाभ 
नहीं हो सकता था। इसी काणा इसने एक प्रकार क॑ ऐसे गहाक 
बनवाये जिनसे दूर की यात्रा किसी सीमा तक निरापद हो 
सकती थी। इन जहाजों का कैरावेल कहते हैं। 

सन १४१५ ६० से १४७३० ई० तक पुरततगाल्ल के नाविकों 
ने कैनरी द्वीपसमूह श्रार सेडिया के अपना लिया । ' यहां के 
लकड़ी क॑ व्यवसाथ से इनके! बड़ा ल्ास हुआ । इसके पश्चात 
कई एक केशवेल कंप बेजाडं(र कं दक्षिण की ओर भेज गये। 
सन्‌ १४३४ ई० में हेनरी का एक कप्तान भी बाोजाडार के 
दक्षिण पहुँचा । सन्‌ १४३४ ६० में बेजाडेर से पाँच सै! मौल 
दूर थे लोग राये डी आरा तक पहुँचें। सब १४४१ ई० में 
पहली बार इन्होंने कंप ब्लॉकी पार किया। यहाँ कुछ काहे 
आदमियों से भेंद हुई। ये आदमी बहुत ही बदसूरत थे । 
इनकी नाक चपटी, प्राँखें छोटी छोटी और होंठ फूले हुए 
शे। अपने शरीर का इन लोगें ने गोदन के चिह्न से भर 
लिया था। बदन पर कोई कपड़ा ने था। केवल्न बंगेही 
छगाये गहते थे। हाथ में या ते भाज्ना था, था खड्ड, या 
तीर-धनुष। बोली इनकी भ्रदूभुत थी । आय: थे लोग विददे- 
शियों से इशारे से ही बातें करते थे । इनका मुख्य भोजन 
पशुओं या मनुष्यों का मांस था और इन्ही' का शिकार 
करना इनका पेशा था। अब थे क्ोग वन्‍्दी कर लिये 
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गये । उनके कुटुम्बियां ने उनका छुड़वाने फे लिए दहन पर- 
देशियां के। बहुत सा सोना दिया, जिससे मालामाल होकर 
जब ये घर लौटे ते! ज्ञोगों ने इनकी बढ़ी ग्रावभ्रणगत की और 
हेनरी के इस उद्योग की प्रशंसा हुई। पर इसका फल्ल विपरीत 
पहुआ। पुरतगाल्मवालों का अब इन काले आदर्मियों के पक- 
ड़ने का ही ध्यान गह गया; और देशों का पता जगाने में 
अधिक उन्नति न हा पाई। हेनरी के निकट जब एऐसे वन्दी 
आ जाते थे तो उनका वह शिक्षा देता था और ईसाई बना 
लेता था | 

सन्‌ १४४४ ई० में नाविकों का कुछ खजूर क॑ पेड़ देख 
पड़े । इससे उन्होंने सोचा कि रेगिस्तान की अन्तिम सीसा 
आ चुकी । वास्तव में ये ल्लोग कंप पामस में पहचे थे। यहां 
इनको फिर काले आदमी मिले। ये लोग बहुत ही अद्भुत 
किश्तियों में बैठे हुए थे। ये किश्तियाँ ताड़ के पेड़ा का 
तन्ना खाखला करके बनाई गई थी । किश्तियों की ये लोग 
अपने पैर से खे रहे थे। पुर्तगाल के केगबेल जताज़ों का 
देखकर इन्होंने समझा कि कोई बड़ी चिड़िया आा रही है 
और ज्यों ज्यों ये निकट आते गये त्यों त्यों इनका भय बढ़ता 
गया और थे क्ोग किनारे की ओर भाग गये। कुछ देर के 
पश्चात्‌ भाला और खड्ड लेकर बहुत से काले अ्रादमी समुद्र- 
तद पर आ खड़े हुए। वब जहाज़ों से उतसरना निरापद मे 
समभकर पुतैगाली क्लीट गये। 


प्रिल्स हैनरी नाविक १५ 


हेनरी मे अब की बार बहुत से जहाज इसी दिशा में 
भेजे। इससे थाड़ा बहुत खोज का काम होता गहा। सिने- 
गाल नदी का भी पता क्षग गया। पर लोग अनजान देश 
में जाने से डर श्रोर स्वदेश का लौट गये । 

सन्‌ १४५४ और १४४६ ई० में वेनिस-निवासी कैडामेःस्टो, 
जा हेनरी का नौकर था, गैम्बिया नदी के पास पहुँचा। 
उसने वहाँ के लोगों से मेझ् कर लिया। सब १४५८ ई० 
में हेनरी मे डीगा गोमेज़ का अन्तिम बार सेजा। इसने 
सियरालियाने की सेने की खाने का पता लगा लिया । 
हेनरी ने अब एक सुन्दर नया नकशा भी बनवा लिया था। 
पर सब १४६३ में इसका देदान्त हो गया । 


बार्थॉलोमो डियाज़ 


मृत्यु--सन १५०० इ० 


हेनरी की सृत्यु के पश्चात्‌ नये देशों के खेजने का कार्य 
शिथिल है। गया । एक-आध उत्साही युवक अब भी जहाज 
लेकर समुद्र-यात्रा करके थेड़े से स्थानों का पता लगाता रहा, 
लेकिन इन लोगों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं था। 
किसी बड़े स्थान का पता लगा भी नहीं । सन्‌ १४७१ ई० 
में फरनानडापो ने एक द्वीप का आविष्कार किया और अ्रपने 
नाम से उसकी प्रसिद्ध किया। फिर उसने विषुवत रेखा को 
भी पार किया। 

सन्‌ १४८१ ई६० में जॉन द्वितीय पुतैगाल की राजगद्दी 
पर बैठा और फिर खोज का काये आरम्भ हुआ। सन्‌ 
१४८४ ई० में डीगो काव काड्े नदी के मुद्दाने तक पहुँचा । 
उसने वहाँ अपना ऐसा सिक्का जमाया कि वहाँ का राजा 
उसके कहने से ईसाई हो गया। सन्‌ १४८६ ६० में डीगो 
काव वाल्विश की खाड़ी तक पहुँच गया। 

जधर बार्थोत्ञोमो डियाज़ दे! जहाज़ों को लेकर सन्‌ 
१४८६ ई० में अफ्रिका के दक्षिण की ओर चल्न पड़ा। जहाँ 
तक हो सका, उसने पत्रिमी किनारे से अधिक दूर अपना 
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जहाक्ष न रक्‍्खा । फल यक् हुआ कि इस यात्रा में बहुत 
दिन त्ग गये और अन्त में यज्ञ आरेंज नदी के मुहाने 
के पास पहुँचा । भकररेगा के दक्षिण अब सर्दी अधिक 
मालूम शामे लगी। यहां जलधारा वेशबती थी। आँधी 
भी प्रचण्ड थी। ।डयाज़ञ के जहाज अब किनारे से बहुत 
दूर हा गये और १५ दिन तक किनारे का कुछ भी पता न 
चला । डियाज़ पूर्व की ओर चलकर फिर उत्तर की ओर 
चल्ता। अब भूमि र्हाष्टगाचर हुई। यह मेोसेल की खाड़ी में पहुँच 
गया। अश्रब उससे पूर्व एक दूसरी खाड़ी में पहुँचा जे! अल- 
गोवा बे के नाम से विख्यात है। फिर यह प्रेट फिश रीवर 
के मुहाने तक गया पर इसके साथी घर लौठने के लिए 
व्याकुल्ष हा! गये थे, इससे इसको घर वापस आना पड़ा। 
लौटते समय यह किनारे के निकट ही निकट चला और उस 
अन्तरीप का, जिसको लोग बहुत दिनों से पार करना चाहते 
थे परन्तु पार नहीं कर सके थे, इससे पहली बार देखा | अब 
सब लोग बड़े ही अआ्रानन्दित हुए प्रौर इस समाचार को 
पहुँचाने के लिए वापस आये । 

यहाँ राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने इस अन्तरीप का 
नाम कैप आफ टेस्पेस्ट रखसा उचित ने समभकर उसका नाम 
कैषे। डी विउनसा पस्परेजा या कंप आफ गुड होप रख दिया। 
वास्तव में उसने सेतया कि अब पुतंगालवालों के लिए भारत 
और पूर्वी देशों का मार्ग खुल गया । 

| 


श्प देशान्वेषण की सरल कथाएँ 

लगें के। अब एटलाॉंटिक महासागर से होकर एशिया 
ज्ञाने की सूफी और ऐसे ही किसी प्रत्नय में त्रेज़ील की ओर 
ज्ञाते समय सन्‌ १४०० ३० के लगभग डियाज़ ने आंँधो में 
अपने प्राश खे। दिये । 


वास्के डि गामा 
जन्म-स्थान--साइन्स, मृत्यु-स्थान--काचीन 


बास्करा डि गामा का जन्म सन्‌ १४६८ ३० के लगभग पुत्तगाल 
के साइनस नगर में हुआ था। इसकी बात्यावस्था की बातें 
हमें मालूम नहों। इसकी प्रसिद्धि उस समय हुईं जब इससे 
डियाज़ के पश्चात्‌ केप आफ गुड दोप को पार किया और 
भारत की नई राह निकाली । स्पेन के राजा ने कोलम्बस को 
एटलॉटिक का पश्चिमी किनारा ढूँढ़ने की अनुमति दी थी। 
उसकी यात्रा के बाद जब यहद्द प्रसिद्ध हो! गया कि वह चीन 
पहुँचा है ते पुतेगाल्ञ क॑ राजा इसेनुयेत् मे सन्‌ १४-६७ ई० 
में वास्की डिगामा को चार जहाज्ञों के साथ डियाज़ का काये 
पूरा करने के लिए भ्ेजा। वास्का डि गामा ने अ्रफ्रिका 
के किनारे किनारे चल्लनना पसन्द न किया ; क्योंकि उसमें 
अधिक दिन लग जाते | बह गल्फ आफ गीनी का छोड़ सीधा 
आरेंज नदी के दक्षिण जा पहुँचा। वहाँ से कंप आफ गुड़ 
होप को पार करता हुआ वह ईसा के जन्म के दिन नेटाल 
के पूर्वी किनारे पर जा रुका भर वहाँ से मुज़ेम्बिक के किनारे 
पहुँचा । वहाँ से भुम्बासा होता हुआ सलिन्दी में भ्राया। 
भागे में साथी लोग बीमार पड़ गये। सुम्बासा में बहाँ के 


२७ देशान्वेषण की सरल कथाएँ 


लोगों ने इससे कुछ राक-टोक की किन्तु ईश्वर की कृपा से 
मल्तिन्दी के राजा ने इसका आदर किया। इस राजा ने 
वास्की डि गासा को भारतवप की समुद्री राह बताने के लिए एक 
नाविक साथ कर दिया । २० दिन के पश्चात्‌ सन्‌ १४७८ ई० 
में, सई महीने में, कालीकट के पास इसका जहाज़ पहुँचा । 

कालीकट का नाम तुमने सुना होगा। यह बहुत पुराना 
तिजारती स्थान है। भारत के हर प्रान्त से व्यवसायी लोग 
यहाँ अपना मात लाते और विदेशियों से वाशिज्य-व्यवद्ार 
करते थे। यहाँ के क्यालिका? कपड़े की ख्याति दूर दूर 
देशों तक फैली हुई है। 

यहाँ बास्का डि गासा को श्रधिक कष्ट नहीं हुआ ; 
क्योंकि यहाँ क॑ राजा जमारिन ने इसके साथ अच्छा बर्ताव 
किया । वह यहाँ की कुछ वस्तुएँ---मसाला, कपड़ा इत्यादि-- 
मेल लेकर घर लौट चला। मार्ग में इसके साथी फिर 
बीमार पड़े; कुछ लोग मर भी गये। दे वर्ष पश्चात सम 
१४८७ ६० में ये छ्लोग लिस्बन पहुँचे । 

सन्‌ १४५०२ ई० में यह बीस जहाज़ों के साथ दुबारा 
भारतवप में श्राया। होठते समय इसने मुसलमानों के १३ 
सादागरी जहाज़ों का भारत सागर में बनन्‍्दी कर लिया। 
सन्‌ १४०३ ई० में यह पुतंगाल तीद गया और वहाँ कांड 
आफ विडिक्केरा बना दिया गया। इसके पश्चात्‌ कुछ दिनें 
तक इसकी पूछ-ताछ न हुई। इसी समय पुरतंगालबालों 
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मे कई बार भारत पर आक्रमश किया और गोआ तथा 
कालीकट ले लिया । अपने साथ वबाशिज्य-व्यवह्दार के लिए 
भी इन क्षोगों ने भारतवासियां का बाध्य किया । सच ते 
यह है कि उन दिनों भारत सागर के प्रत्येक ओर पुतंगालवाले 
ही दिखाई पड़ते थे । 

सन्‌ १५२४ ई० में, २१ बष के पश्चात, राजा जॉन तृतीय 
ने इसको भारत में पुतेगाल-राज्य का राजप्रतिनिधि बना 
दिथा। दुर्भाग्यवश वास्को डि गासा का अधिक दिनों तक 
यह सुख न मिल् सका। सन्‌ १३६२५ ई० में कोचीन में 
इसका देहान्त हो गया | 


कृस्टोफर कालम्बस 
जन्म-१४४० ३० के लगभग, मृत्यु-१५०६ ३० 
डामेनिका कोलम्बो ८: सुसाना 


क्ृस्टो पर कालम्बस हि कल के मिल, अमल पीशोलिमो की जेम्स पर 
(जन्म१४४७) (जन्म१४४८) (जन्म १४५० ) (जन्म १४६४) (जन्म ३४६८) 
केालम्बस जिनेवा नगर के एक ऊनी माल के कारीगर 
कोलम्बों का पुत्र था। उसका जन्‍म जिनेबा में हुआ | कुछ 
लोगों का मत है कि उसका जन्म १४४७ ह० के हाग- 
भग हुआ। यहाँ उसने मार्कों पोलो की पुस्तक पढ़ी 
श्र उसको देश-अमण तथा नये स्थानों का पता लगाने की 
इच्छा बहुत ही प्रबल हुई। फिर क्‍या भा, २४७ बर्ष की 
अवस्था में ही पेरिस नगर में जाकर उसने ज्यातिष-शास्त 
अर नो-विद्या का अध्ययन आरमभ्सम किया। इसी समय 
उसने पुर्तगाल्न के राजा हेनरी के बारे में सुना, पर 
दुर्भाग्य-वश सन्‌ १४६३ में हेनरी का देहान्त हा गया 
था। उसने भूगोल की कई पुस्तक भी पढ़ों और 'इमागो 
मुंडी? प्रंथ का पढ़ते ही उसे भारत में पश्चिमी राह से पहुँ- 
चने की प्रबल इच्छा हुई, पर अर्थ और सामथ्ये का अभाव 
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था। इसलिए वह केबल भूमध्य-सागर के किनारे के स्थानों 
पर जाने लगा | 

सन्‌ १४७० ३६० में बच पुतंगाल की राजधानी लिस्बन 
गया। कहा जाता है कि कोलम्बस एक बार वेनिस के कुछ 
जहाऊों की गिरफ्तारी में लगा हुआ था कि शबत्रुओं ने उसके 
जहाज में आग लगा दी। इससे वह प्राण बचाने के 
लिए समुद्र में कूद पड़ा और तैरकर पुत॑गाल पहुँचा | पर 
अधिक सम्भव यह है कि वह नौकरी की खोज में ही गया 
होगा। उसने वहाँ २० वर्ष बिता दिये। वह कभी 
नकृशा बनाता, कभी एटल्लांटिक महासागर में धूमता। एक 
बार वह आइसलेंड जा पहुँचा। वहाँ भी उसने समुद्र- 
पार के देश के बारे में सुना और उसकी खोज की इच्छा बढ़ती 
ही गई। सनन्‍्तोप की बात यह थी कि पुतैगाल में उसका भाई 
बार्थोलिमे भू-चित्र बनाने के कार्य में नियुक्त था। इसके 
भू-चित्रों से कालम्बस की बड़ा ज्ञाभ हुआ और उसका नये 
देशों का पता लगाने का उत्साह बढ़ता ही गया। 

पुतैगाल में उसको थोड़े ही दिन हुए थे कि इठली के 
नौ-विभाग के नायक पैलेस ट्रेले! की लड़की फिल्िप्पा मानिजष 
के साथ उसका विवाह है! गया। यह लड़की .पेर्टो सैटी 
में, जे! कि मेडिरा द्वीपपुज का पक द्वीप है, रहती थी । 
पैज्ञेस ट्रेले! भी देश खेजने के कार्य में नियुक्त किया गया था 
प्रौर उसकी शृत्यु हो चुकी थी। उसके नकृशों से कालम्बस 
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की अफ्रिका के पश्चिमी तठ का हाल सालूम हा भया। बत्त 
कुछ समय तक अपनी ससुरा्ष में रहा । वहां उसने पुतेगाल 
के नाविका से बहुत कुछ सुना और सीखा | खोज की इच्छत्रा 
बढ़ती ही गई। उसने सेचा कि यदि एशिया में पूर्वी गह से 
पहुँच सकते हैँ ते पश्चिमी मार्ग से भी पहुँच सकेंगे श्रौर एट- 
ज्ञॉटिक का पार करना असम्भव न होगा। 

इटली का रहनेवाल्ा टास्केनेली आफाश-विज्ञान का 
पण्डित था। कोलम्बस ने उसको पत्र लिखा। उसने इसका 
यह बताया कि पुतेगात्ष का राजा भी पश्चिम ओर से भाग्त 
जाने की राह का पता लगाना चाहता है । उसने इसका अपना 
भू-चित्र भी दे दिया। अब इसकी नवीन जगत्‌ की खान की 
घुन बढ़ती ही गई । 

एक दिन इसने छुछ वृक्षों का, जिनमें चिद्द लगे थे, और 
मुर्दों के एटलॉटिक सागर में बहते पाया। इससे इसका 
विश्वास दृढ़ है। गया कि नई दुनिया पश्चिमी किलारे पर 
अवश्य होगी और वहाँ मनुष्य रहते होंगे। अब इसने एट- 
लॉटिक पार करने की ठान सी | 

सन्‌ १४८२ ई० में इसने पुततगाल के राजा जॉन द्वित्तीय से, 
सहायता के लिए, आवेदन किया । पर इस राजा ने चाल्ाफी 
से अपने आ्रादमियों का खोज के लिए भेज दिया। ये लोग 
डरपोक थे, इससे बिना कुछ किये थोड़े ही दिनों में लौट 
गये। राजा से सहायता न पाकर, दुःखित हो, फोलम्बस 
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ने अपने भाई को ईँगलेड के राजा हेनरी सप्तम के पास भेजा, 
पर समुद्री हाकुंओं ने उसका सब सामान लूट लिया। भू-चित्र 
भी नष्ट हो गये। भू-चित्र दुबारा बनवाने पड़े श्रोर खोज के 
कार्य में विल्लम्ब होने लगा ! 

इसी अवसर पर कालम्बस ने अपने देश से सहायता माँगी, 
किन्तु जिनेवावालों ने भी कुछ सहायता न की। तब निराश 
होकर उसने स्पेन की शरण ली। राजा फिनेंड कौर रानी 
इसाबेला ने इस योजना पर विचार कश्ने के लिए कुछ विद्वानों 
से कहा, पर इन विद्वानों की समझ में कोई बात न आई । 
अब ते कोाल्म्बस के कुछ भी आशा न रही । लोग उसकी 
हँसी करने लगे । बच्चे भी उसको चिह्ााने लगे | 

पर बुरे ग्रह टज्ञ गये और इसाबेला ने धन से सहायता 
करना स्वीकार किया। तीन जह्ाज़ मिले, लेकिन साथ जाने 
का काई प्रस्तुत न हुआ । अन्त में घूस देने श्र घमकाने से 
१२० मनुष्य मिल गये। चलने की तैयारी दो गई। एक व 
के लिए पर्याप्त भाज्य पदाथे के लिये गये । 

रानी ने परदेशी राजा फे माम चिट्ठी क्षिख दी पर इस 
आशा से, कि कोलम्बस सब विधर्भियों को ईसाई बना सकेगा, 
उसे जाने की अनुमति दे दी। कोछम्बस से कहा गया कि यदि 
वह वस्तुतः काई नया प्रदेश हूँढ़ निकालेगा ता उसके धन में 
उसका भी दसवाँ भाग लगेगा और उसके वंशजों को भी 
यही धन सिक्षता रहेगा; वह जिम प्रदेशों को ढूँढ निकालषेगा 
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उनका राजप्रतिनिधि बना दिया जायगा और जल-सेना का 
'ऐडमिरल? (सेनापति) भी बना दिया जायगा। यदि वह किसी 
नये प्रदेश का पता न लगा पायगा ते उसे कुछ मन मिलेगा । 
कोल्मम्बस सान्‍्ता मेरिया जहाज़ में बेठा और “पिन्ता”? 
तथा “निना” जहाज़ के साथ ३ अगम्त सन्‌ १४७२ ३० में 
पालस के निकट साल्‍्ट्स से रवाना हुआ। इसके साथी 
पहले से ही डरते थे; अब बे केनेरी द्वीप में टेनेरिफ ज्वाला- 
मुखी पर्वत का देखते ही घबरा उठे । एसे डरपोक साथियों 
के! लेकर चलना भी अपूर्च साइस का कार्य था। कंलम्बस 
मे उनकी हर तरह से समझाया। वह कभी ते उनसे कहता 
कि स्थल बहुत दूर नहीं है, कभी कहता कि अभी चले ही 
कितने मील हैं। कभी धन की आशा दिल्लाता, कभी उन्हें 
लब्जित करता कि वे कायर हैं और कार्य पूरा किये बिना ही 
लौट जाने से लोग उनकी हँसी करेंगे। इस प्रकार कुछ दिन 
बीतने पर उन्होंने सरगेसे। सागर देखा। यहाँ समुद्री घास 
दिखाई पड़ी और कुछ पत्ती भी दृष्टिगोचर हुए । इससे सबने 
सेचा कि भूमि बहुत दूर नहीं है। ये लाग रात-दिन चल्लते 
ही गये, अन्त में बहुत दूर पर प्रकाश दिग्वाई पड़ा | फिर क्‍या 
था, जहाज़ में हलचल मच गई । किसी ने कहा कि यह प्रकाश 
किसी दूसरे जहाज़ का है, और किसी कहा कि यह प्रकाश 
स्थल पर है। अन्त में रात का दे! बजे स्थत्त स्पष्ट रूप से 
दिखाई पड़ा । सब लोग सबेरा होने की अपेक्षा में बैठे रहे । 
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२२ अक्तूबर १४७२ ई० को ये ज्ञोग सैन सैल्लेवेडर द्वीप 
में उतरे | यह द्वीप ज्ञगभग २४ गील लम्बा और ७ मील 
चैौड़ा है। नाविक आनन्द से नाच उठे; उन्हेंने कालम्बस का 
छाती से लगा लिया | फिर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए 
सब घुटनों के बल बैठे । द्वीप में स्पेन का भण्डा गाड़ दिया 
गया। यहाँ के निवासी पहले ते। बहुत ढरे; परन्तु इनका 
अपूर्व रूप, वेष और अख-शस्र देखकर उन्हें बड़ा अचम्भा 
हुआ । इनसे विपत्ति की आाशड्भा न देखकर वे इनसे वस्तुश्रे 
का आदान-प्रदान करने लगे। 

कोलम्बस ने इन मनुष्यों के बारे में अपने लड़के से यह 
कहा था--- ये लोग जब समुद्र के किनारे पर मिल्ते, निरस्त 
थे। इनके साथ कोई स्री न थी। पुरुष प्राय: ३० वर्ष 
के थे । इनका रु बादामी ओर कृद मैंकाला था। 
बाल काले श्र कानों के ऊपर तक कतरे हुए थे। कपाल 
चैड़ा था। इन्होंने शरीर रंग लिया था और थे अख्तरों 
का प्रयोग करना न जानते थे । नेगी तलवार को जब इन्होंने 
देखा ते बहुत झाश्चर्यान्धित हुए और उसको उल्हा, धार की 
ओर, पकड़ लिया। समुद्र-तट पर इनकी बहुत सी छोटी छोटी 
फिश्तियाँ थी' ।”” इन लोगों ने सुग्गे पकड़-पकड़कर कालस्वस 
को दिये श्र घुनी हुई रुई भी दी। कोक्षम्बस ने भी इनका 
धंटी, काँच की भाला और छ्ाज्ञ टोपियाँ दी थी'। इनकी 
आापा कोई नहीं समभक सकता था पर ये इशारे से बातें करते थे। 
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कुछ दिलों में इन लोगों ने कोलम्बस का, यह कन्तकर कि 
कूबानाकना में बहुत सोना मिल्षता है, वहाँ जाने का गस्‍्ता 
बता दिया। कोलम्बस ने यह सोचकर कि अभी ह 
एशिया नहीं' पहुँचे हैं श्रौर त्तोग कुबलईसां क॑ राज्य की चर्चा 
करते हैं, उधर प्रस्थान किया। ये लोग जहाँ पर पहुँचे 
बह क्‍्यूबा द्वीप था; परन्तु कोलस्बस ने उसको सिर्गंगे 
अथबा जापान समझा। इस द्वीप में नदियों ओर पदवेतों 
की अधिकता थी । भूमि उर्वंरा थी। सब ओर हरियाली 
छाई थी । जड़ुली जानवर न थे पर सुन्दर पक्षी थे। 
यहाँ सेना था, क्योकि यहाँ के निवासी सुवर्श-कर्यों को नदी 
की तलहटी से लाकर बेातल या शीशे के बदले में कालम्बस 
का देते थे । 

इस द्वीप के चारों ओर धघृमते घूमते कालस्बस ने हैती द्वीप 
का पता लगाया और इसका नाम हिस्पैनिश्रेःश्ा रक्‍खा । यह। 
के निवासी भी डरपाक थे, पर जब कोल्लम्बस ने एक लड़की 
का पकड़ा और उसे बहुत सी बस्तुएँ देकर छोड़ दिया ते! 
उन्तका विश्वास हो गया और वे भी पास आने लगे। इस 
द्वीप में उसका सोना तो न मिला परन्तु मक्का, साई, आए 
ओर तम्बाकू दिखाई पड़ी । यहाँ भी उसने स्पेन का भण्डा 
गाड़ दिया । 

आजकल सिगरेट या सिगार पीते हुए ज्ोगें को देखसे 
से आश्चय नहों मालूम होता, लेकिन स्पेनवालों ने जब 
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पद्दली बार यहाँवालों का तम्बाकू के पत्त ल्पेटकर मुँह 
में दबाते और दूसर' सिरे में आग लगाते देखा ते। इन्हें बड़ा 
आश्चये छुआ | वस्तुत: इस प्रकार नशा करना इन्होंने इन्ही" 
ज्ञोगों से सीखा था। 

सन्‌ १४८३ ई० की ४थी जनवरी को कोलम्बस यहाँ के 
कुछ निवासियों का साथ लेकर स्पेन की ओर रवाना हुआ । 
चलने से पहले उसने यहाँ अपने कुछ आदमियों की छोड़ 
दिया जिससे ये ले!ग यहां का पता भली भाँति लगावें और 
स्पेन का अधिकार जमाये रहें। कोलम्बस को लोठते समय 
अधिक कष्ट हुआ; क्योंकि उत्तरी-पूर्वी ट्रेड हवा इनके विपरीत 
चल रही थी ओर अज़ोर द्वीप-पुख के निकट श्राँधी इतने वेग 
से चलने लगी कि इनको इन द्वीपों में उतरना पड़ा । शाँघी' 
का बेग घठ जाने पर ये फिर चल दिये। 

७ ! महीने के पश्चात्‌ ये लोग पैलस लौटे । अब स्पेन- 
बालों का असीम आनन्द हुआ। कोल्मम्बस के लाये हुए 
मलुष्यों को और विदेश के अ्रनाज--विशेषत: रुई, आलू भर 
तम्बाकू--की' देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए । 

इन नये देशों का पता छगने से राजा फडिनेंड भ्रौर रानी 
इसाबेशा को इतना आनन्द हुआ कि उन्होंने कोक्षम्यस से 
दुबारा समुद्र-यात्रा के लिए कहा । अरबी बार १४ कैशवेल 
और ३ छोटे जहाज साथ लिये गये। पाप ने भी विधर्मियों 
के देश-विजय की अनुमति दे दी । उस समय इंसाइयों के 
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लिए विधर्मियों का राज्य लेना और उन्हें अपने धर्म में दीक्षित 
करना धर्म समझा जाता था। सन्‌ १४७३ ई० में २४७ 
सितम्बर को केडी से कालम्बस रवाना हुआ | उसके साथ 
लगभग १५०० मनुष्य चलते, इनमें से प्राय: २०० छिपकर 
गये थे। कुछ पादरी भी थे। कुछ खेती का सामान भी 
साथ ले लिया गया था | 

पहले पहल ये लोग डेामिनिका द्वीप में पहुँचे और केरिवि- 
यन द्वरीप-पुज तथा पोर्टो रिका का पता लगाया | जब ये लोग 
गाडालोप द्वीप में पहुँचे, इनका ६ श्रारतें और दे! बालक, जिनकी 
यहाँ के जड़लियों ने पकड़ लिया था, मिले। इन्हीं छ्ोगों से 
कालम्बस की दक्षिणी अमेरिका का बृत्तान्त मालूम तुआ | अन्त 
में ये द्विस्पेनिश्रेतत्ा पहुँचे। यहां जिन स्पेन-निवासियां का छोड़ 
गये थे, उनका नाम तक न था। बीमारी से तथा आपस में या 
यहां क॑ निवासियों से लड़कर वे सब भर चुके थे। कीलम्बस 
ने दुबारा इस पर अधिकार किया और यहाँ एक अच्छा 
दुर्ग बनवाया | इनको यहाँ भी सेना न मिला । जब नये देश 
के पता लगने में वित्वम्ब होने लगा तब साथियों में विद्रोह 
के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। इस समय कालम्बस बीमार 
था; परन्तु उसने बड़ी ब्ुुद्धिमत्ता से सबका सेंभाला और वह 
नये देश की खोज के लिए चल पड़ा। भ्रव सुन्दर जमका द्वीप 
का पता लगा। यहाँ के निवासियों ने विदेशियां पर झाकगण 
किया, पर कोलम्बस ने उनके समझाया और वस्तुओं का 
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अआदान-प्रदान होने लगा। कोक्षम्बस का स्वास्थ्य नष्ट 
है| गया थ्रा। वह हिस्पैनिश्ाला ताट पड़ा । यहाँ उसका 
भाई बार्थोल्लोमों मिला ओर थोड़े दिनें क॑ सुशासन ने यहाँ के 
घरेलू फगड़े का शान्त कर दिया। यहाँ का दुष्ट राजा काउ- 
नावें! भी पकड़ा गया। 

परन्तु निन्दर्कों की कमी कहाँ ? कालम्बस की खोजों ने 
दूसरों की ईर्यां कं! बढ़ाया और स्पेन में उसकी निन्‍दा की जाने 
ल्गी। बार्थोत्नोभो का अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर कोल्म्बस 
स्पेन की ओर ३० मार्च, सन्‌ १४४६ में--कैनाबा को साथ 
लेकर--चल पड़ा। रास्ते में कैनावे। की उत्यु हो गई भर जून 
में काोलम्बस कंडी में उतर । अब की बार यहाँ उसकी प्माव- 
भगत न हुई। लोगों ने उसकी निन्‍दा सुनी थी, पर राजा 
फडिनेंड और रानी इसाबेला ने उसकी आवभगत की | 

राजा श्र रानी के कहने पर तीसरी बार, सन्‌ १४७८ 
ई० की १३ मई को, केवल ६ जहाज होकर वह रवाना हुआ। 
कैनेरिज द्वीप-पुज में पहुँचते ही वह तीन जहाज साथ लेकर 
कुछ दक्षिण की ओर चला। शेष तीन जहाजों के! उसमे 
हिस्पैनिओ्रोज्ञा भेजा । ३१ जुलाई सन १४<८ ६० में ट्रौनीडैड 
की तीन पहाड़ी चेटियां उसने देखी । दक्षिण की ओर 
जामे पर उसे ओरिनिकी नदी का भुद्दाना मिज्षा । फिर बह 
पैरिया मारगैरिटा पहुँचा। यहाँ किनारे के पेड़ों पर बन्दर 
नाचते-कूदते थे। ख्रियाँ मोतियों के श्र सेने के हार 
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पत्तने हुए थी । यह सोना इनके दश के पहाड़ों से मिला 
था और सेात्ती समुद्र के किनारें पर थे। कालम्बस की 
आंखें ठुखने लगी इसलिए वह क्युबागोवा की तटभूभि का 
छूता हुआ हिस्पैनिग्रेला की ओर चल पड़ा । यहां अशान्ति 
फैली हुई थी, ल्े।ग एक दूसरे से लड़ते थे । बड़ी कठिनाइयों 
की साथ कोल्लम्बस शान्ति स्थापित कर सका। परन्तु बार्भा- 
शेमे के रुखे व्यवहार ने उसके बहुत से शत्रु बना लिये । 
इनमें से कुछ लोगों ने रपन लाटकर कोलम्बस और उसके भाई 
बार्थोलिमेा की बढ़ी निन्‍्दा की। रॉनी इसाबेला ने कोलम्बस 
की पदच्युति की झ्राज्ञा दे दी और फ्रॉसिस दी बेबेडिला को 
उसको स्थान पर भेज्ञा। आते ही उसने कंज्म्बल शोर 
बार्थो्ञोमे। का अशब्लूलाबद्ध करकं, इसी अवस्था में, ग्पेतत भेज 
दिया । कोल्षम्बस चाहता ते इस आ्राज्ञा को न मानता, पर 
उससे वन्दी अवस्था में ही स्पेन पहुँचना चाहा । जब सन्‌ 
१५०० ६० में ये दोनों भाई घर पहुँच तब इसकी यह दशा 
देखकर लोग बहुत ललित हुए। राजा ने इनका पुरस्क्रत 
किया । बह अपने व्यवहार पर बहुत हीं लण्जित हुआ । 
रानी इसाबेला ते रा पड़ी । पर कालम्बस ने इन अृ्ुछ्ञाओं 
को बड़े यत्न से रक्‍्खा और यह्ष इच्छा प्रकट की कि मरते पर 
खबलाएँ भी उसके साथ गाड़ दी जायें। 

< मई सन्‌ १४०२ ई० में कंडी से बह चेथी बार फिर, 
राजा के कहने पर, एशिया जाने के पश्चिमी मार्ग का पता 
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लगाने के! चला । अब की बार उसके साथ केबल चार छोटे 
छोटे जहाज श्रे। २४३ मलुष्यां में ६२ लड़के थे। बाज़को, 
क्या तुम भी ऐसा साहस का काये करना चाहेगे ९ 
कैनेरी द्वीप द्वोते हुए थे लोग सैन-डेभिंगो पहुँचे । यहाँ 
उसके जहाज में छेद हा गया। फिर भी कंल्म्बस बढ़ता 
गया। डंरियन तक जाकर भी जब कोई मार्ग न मिला ते 
वह होंड्यू रस, मास्कीटो शोर, कास्टा रिका और वेरणुवा 
होता हुआ जमैका पहुँचा। यहाँ विद्रोहियों ने उसकी बहुत कष्ट 
दिया। पर उसकी प्रत्युत्पन्न सति नें उसे भूखों मरने से 
बचाया । इसी समय चन्द्र-यहण होनेवाला था। उसने 
देशी राजाओं से कहा कि यदि वे खाना नहीं पहुँचावेंगे ते 
अमडुल-सूचक प्रहण होगा। वास्तव में प्रहण हुआ और 
देशी लोग उसको खाना पहुँचाने लगे । 

कोलम्बस १५०४ ई० में स्पेन तीट आया। रानी इसा- 
बेला का देहान्त हो चुका था। राजा फडिनेंड के कान भी 
दुष्टों ने भर रक्खे थे। मारे दुःख के कोलम्बसल अस्वस्थ 
हो! गया। निदान दारिद्रश और राग ने छसके सत्यु की 
ओर ढककेल दिया। वैज्ञाडोलिड में उसका देहान्त हुआ। 
सेविज्ञ के गिर्जे में वह दफून किया गया। उसकी कृत्र के ऊपर 
लिखा है--..'कैस्टाइल श्र लियोन को कोलम्बस मे एक 
नई दुनिया दी ।? 


घेमेरिगा वेस्पकी 
न्म-स्थान--फ्ले रेस; मृत्यु-स्थांन--सेविल 


ऐमेरिगो बेस्पूकी का जन्म पलेरेंस नगर में, सन्‌ १४५४१ 
ई० में, हुआ । ४६ व की अवस्था में कैस्टाइल के राजा की 
आज्ञा से यह भी कोलम्बस की तरह एटलॉटिक सागर पार 
करने का चला | अभी तक कीलम्बस के दक्षिणी अमेरिका के 
खाज निकालने का हाक्ष किसी का मालूम नहीं हुआ था। 
ऐैमेरिगो ने सन १४८७ ई० में दक्षिणी अमेरिका क॑ उत्तरी 
भाग का पता लगाया और यही इस देश का ढूँढ़ निकालने- 
बाला कहा गया । इसने किनारे किनारे उत्तर की ओर चलना 
चाहा और कुछ दिनों में गल्फ आफ संक्सिकी को पार करके 
जत्तरी अमेरिका का पता लगा लिया। 

सन्‌ १४७८ ई० में इसे दूसरी बार केम्टाइल के राजा ने 
भेजा । अब की बार यह जेक्षील पहुँचा । इससे श्रब पुत्तगाल 
की नौकरी कर ली। सन्‌ १५०१ ई० में दक्षिणी अमेरिका 
के किनारे किनारे यह दक्षिण की श्रेर चला और हार अन्त- 
रीप के प्रायः निकट ही जा पहुँचा। इस खोज से ऐमेरिगे। 
की ख्याति बढ़ गई। दोनों महाद्वीप, जे पनामा महर 
निकलने से पहले एक थे, इसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरी, 


ऐमेरिगे। वेस्पूकी श्र 


सध्य शौर दक्षिणी अमेरिका ऐमेरिगो! के सलाम का ही 
अपभ्रेश है। 

कुछ दिनों क॑ पश्चात्‌ यह स्पेन के जल-विभाग का प्रधान 
नाविक बना दिया गया और कोलम्बस का सच्चा मित्र हो 
गया। सन्‌ १४१२ ई० में इसका देहान्त हुआ | 


वास्‍्का न्युनेज्ञ डी बल्बावा 


जन्म--सन्‌ १४७५ ३० 
मृत्यु--सन १५१५ ३० के लगभग 


साधारण मनुष्य अपने प्रयत्न से कंसे जगत्‌ में प्रसिद्ध हो! 
सकता है, इसका उदाहरण न्युनेज्ञ डी बल्वावा है। यह घर 
से निकाला हुआ बहुत ही दरिद्र पुझप था। स्पेन के ज्ेग्सि 
नगर में इसका घर था। इसने बहुत सा ऋश भी लिया 
था और यह महाजनों से पीछा छुड़ाना चाहता था; इसलिए 
जब हिस्पैनिश्रेला से कुछ स्पेन-निवासी, फोलम्बस की रृत्यु 
के एक व पश्चात्‌, जहाज़ पर जा रहे थे वब यह जहाज के 
मालगोदाम में छिप गया। जहाज़ छाटने पर कप्तान की 
ज्ञाव हुआ कि बस्वेवा छिपकर भाग रहा है। इससे बह 
बहुत ही क्रुछ हुआ। उसने बल्बोबा को किसी द्वीप में 
चतार देना चाहां। परन्तु जहाज़ के मन्नाहों फे अनुरोध 
से उसने उसे डेरियन में, जे अब पनामा के नाम से 
विख्यात है, उतार दिया । 

यहाँ स्पेन-निवासी आपस में छाड़ रहे थे। जाते ही इन पर 
प्रभाव जमाकर यह इसका सर्दार है गया। यहाँ के मूल- 
निवासी भी इसका' सम्मान करने लगे ओर शान्ति स्थापित 
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है। गई। इसने यहाँ के एक देशी राजा करिटा की लड़की से 
ब्याह कर लिया | अब लोग इसके दक्षिण के रत्नमय देश की 
कहानियाँ सुनाने लगे श्र इससे भी देश के पश्चिमी किनारे 
के प्रशान्त महासागर का नाम सुना। एक और देशी राजा 
केीमेंगर बल्वेवा का मित्र हो गया था। इसी ने प्रथम 
बार बल्वावा से प्रशान्त महासागर की चर्चा की थी। २ 
सितम्बर सन्‌ १५१३ ई० में इसी बात की परीक्षा के लिए यह 
एक ऊँच पहाड़ पर चढ़ने लगा । २५४ सितम्बर सन्‌ १५१३ 
ई० में इसने पश्चिम में बैसा ही एक सागर देखा जैसा स्पेन से 
यहाँ आते समय देखा था। मार्कों पोले का नाम तुम्हें स्मरण 
हागा। उसने इस महासागर का एशियाई किनाश देखा था 
और बल्येवा ने उसका पूर्वी किनारा देख लिया । अभी तक 
ते ज्ञोगों का अमेरिका के पूर्वी किनारे का और प्रशान्त 
महासागर का ही ज्ञान था, अ्रब इसका इस महाद्वीप के 
पश्चिमी किनारे का और प्रशान्त महासागर का भी ज्ञान हो 
गया। पर इतने ज्ञान से लोग कब सन्‍्तुष्ट रह सकते थे | 
बस्बेवा की इस खोज से स्पेन में हलचल मचा दी और 
जब इसने जहाज्ञ बनाते के लिए स्पेन-सरकार से कुछ साभान 
माँगा, तो उसने तुरन्त सब सामान भेज दिया और कुछ 
सामान किमारे के वेस्ट इंडीज्ञ द्वीप-पुलख से भी आया। 
उसको इसमे बड़ी सावधानी से जानवरों शोर मलुध्यों' पर 
लादकर पश्चिमी तद पर पहुँचाया प्रौर वहाँ जहाज बनाया 
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जाने छगा। जहाज बन ही चुका था कि इसके शज्रु 
पेड्रारियस ने, जे स्पेन-सरकार की ओर से यहाँ गबनेरः था, 
डाह के मारे इसकी हत्या करा दी | 

यह सच हे कि बल्वावा अपना कार्य पूरा न कर सका 
परन्तु इसने औरां के लिए खोज का काये तो सुगम कर दिया ) 


सिबेस्टियन केबट 
जन्‍्म--सन्‌ १४७७ ई०; मृत्यु सन्‌ १५७७ ६० 


सिबेस्टियन केबट का जन्म ब्रिस्टल नगर में हुआ था। 
यह जॉन कंबट का दूसरा बेटा था । 

जॉन कंबट जिनेवा का रहनवाला था और वाणिज्य क॑ 
लिए ब्रिस्टल में' आया था। इसने ज्षेबेंट में व्यवसाथ 
करते समय, पशिया के धन के विषय में, बहुत कुछ सुना था । 
यह ऐसे राजा की ख्राज़ में थ्रा जे! इसके उद्देश्य को पूरा 
करने में सहायता करे। हम जिस समय की बात कहते हैं 
उस समय इँगलेंड का राजा हेनरी सप्तम था। तुम्हें स्मरण 
होगा कि इस राजा ने कफोल्लमम्बस को सहायता नहीं दी थी 
क्रौर जब उसके नये नये देशों के पता लगाने का हाल सुना ते। 
बह अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित और दुःखित हुआ था | 
अब यह चाहता था कि किसी मनुष्य को आविष्कार के लिए 
भेजे। जब जॉन कैबट ने राजा से अपनी इच्छा प्रक८ की 
ते उसने तुरूत इसका इस कार्य के लिए अमुमति-पत्र दिया 
ओर उसमें स्पष्ट लिख दिया कि खोज इँगढीड के नाम 
पर की जाय और पता लगाये हुए देश से जे! ल्ञाभ होगा 
वह जॉन केबट और उसकी सन्‍्तान के प्राप्त होगा, केवल 


० देशान्वेपण की सरत्त कथाएँ 


पॉचवाँ हिस्सा शजा की मिलेगा । ऐसा अमुमति-पत्र पाकर 
जॉन कैबट अपने बेटे सिबेस्टियन कैबट के साथ सन्‌ १४-७७ 
६० में आयरलैंड के दक्षिण होता हुआ उत्तर-पश्चिम की 
ओर चत्य पड़ा। वह जानता था कि प्रृथ्वी गोल है इसलिए 
पश्चिम की राह से एशिया भी पहुँच सकते हैं। दक्षिण जाने 
की अनुमति न श्री, क्‍्यांकि हेनरी सप्तम स्पेन से ऋगड़ा माल 
लेना मन चाहता था। पूर्वी राह मार्कों पोछ्तो ने देखी ही थी 
और उसमें कठिनाइयाँ भी बहुत थीं। इस कारण कैबट ने 
पश्चिमी शह का ही पता लगाना चाहा। 

इसका जहाज़ छोटा था और साथ में कंबल १८ मनुष्य 
थे। ये लोग सेंट ल्लारेंस नदी के मुद्दाने पर पहुँच गये; 
परन्तु इतने घोड़े मनुष्यों के साथ एक अनजान देश में उतरना 
निरापद ने समझकर ये लोग अजिस्टल लौट आये। तीन 
महीने में लौ।टने पर जब इन लोगों ने अपनी खेज का वर्णन 
किया ते हेनरी सप्तम बहुत सन्तुष्ट हुआआ। उसने कैबट के 
बहुत सा पारितोषिक दिया। फिर दूसरी बार इसका 
मेजने की तैयारी की। अब की बार कुछ अ्रँगरेजी जहाज 
भाल लादकर भेजे गये और बहुत से श्रैंगरंज़ भी साथ 
हो लिये। थे लोग मई सन्‌ १४८८ ई० में ब्रिस्टल से 
दुबारा रवाना हुए और जहाज़ लेकर उत्तरी अमेरिका के 
किनारे पहुँचे। परन्तु ये क्लोग ज्यों ज्यों दक्षिण की ओर 
बढ़ते गये, इन्हें इस देश का अन्त ही न मिला। इसका 


सिवेस्टियन केबट ४१ 


पार करने की आशा घटती गई। बहुत दक्षिण में जाना 
मन्ता था, इस कारण ये लोग लौट पड़े। इधर एशिया जाने 
की पश्चिसी शह भी इनका भ मिली। अश्रव ये हेनरी 
सप्तम' बहुत असन्तुष्ट हुआ । फिर उसने तीसरी बार यात्रा' 
ऋशण्ने में सहायता न की | 

सन्‌ १४-६८ ई० में सिबेस्टियन केबट ने अपने पिता के 
कारयये को पूरा करना चाहा पर वह कृतकाय्ये न हो! सका। 
कंवल्न न्यू फाउंड लेंड का पता चला । 

वच्द लिखता है कि यहाँ समुद्र मछलियों से भरा हुआ है, 
और, ज्यों ज्यों उत्तर की ओर चलिए, समुद्र में जहाज़ से भी 
बड़े बड़े बफ़ के सफेद ढोंके तैरते देख पड़ते हैं । 

सिबेस्टियन कबट, पिता के साथ, सेंट लारेंस के दक्षिण 
की यात्रा कर चुका थ्रा। इसलिए अब की बार वह उत्तर 
की ओर गया। पर यहाँ सर्दी अधिक होने के कारण इसके 
साथी आगे चलना नहीं चाहते थे इसलिए विवश होकर 
ये लोग दक्षिण की ही ओर चलकर फ्लोरिडा तक पहुँचे और 
एशिया के भार्ग का पता लगाने ज्गे। परन्तु फिर भी 
इनकी एशिया की राह न मिली । 

जञब देनरी अ्रष्टम गद्दी पर बैठा, कैबट एक बार 
फिर उशिया की राह की खोज में चला और प्रेज्ञील तक 
पहुँचकर हिस्पेनिश्रे्ञा और पोर्टो रिके! होता हुआ धर 
लौट झाया। 


श्र देशान्वेषण की सरल कथाएँ 


सन्‌ १५१६ ६० में इसने स्पेन की नौकरी कर ली, परन्तु 
आपविध्कार का कार्य फिर भी पूरा न हुआ।। सन्‌ १५१७ ई० 
में यह फिर अँगरज़ों की ओर से नैज्रेडर गया और वहाँ से 
हडसन की खाड़ी में पहुँचा, परन्तु एशिया की राह फिर भी न 
मिली । इससे निरुत्साह होकर, स्पेन की नौकरी करके, थह 
ज्रेज़ील की तटठ-भूमि का स्पेन के अधिकार में लाने की चष्टा 
करता रहा। सन्‌ १५४८ ६० में यह' इँगलेंड लौट शआरया। 
राजा एडवर्ड षष्ठ ने इसकी बातों से प्रसन्न होकर इसे १६६ 
पांड १३ शिल्रिंग ४ पंस की पेंशन दे दी और इँगरलंड का 
गैंड पाइलट भी नियुक्त कर दिया । 

एक नई कम्पनी मर्चेट एडबेंचरसे के नाम से चल पड़ी। 
सिबेस्टियन कैबट उसका नायक बना। सन १५५४२ ६० में 
'उत्तर की ओर कुछ जहाज़ों के साथ सिवेश्टियन चत्ता। अब 
एशिया से व्यापार आरम्भ हो गया । 

सन्‌ १५५७ ई० में सिवेस्टियन केंबट का देशान्त हो 
ग़या। यद्यपि न ते इसे और न इसके पिता का ही एशिया 
के पश्चिमी समुद्रो मार्ग का पता चला, ते भी इनकी अधूरी 
खोजों ने दूसरे के लिये मागे सुगम कर दिया। इतना ही 
नही', दंगहीड का नई दुनिया के पूर्वी किनारे पर अधिकार 
जमाने का प्रथम अवसर भी इन्हीं क्ोगों ने दिया था। 





फू्नेंडो डी मेगलहेंस या मेगिलन 


जन्प---सन्‌ १४७० ३० के लगभग; 
मृत्यु--सन्‌ १५२१ ई० 


मैगिललन का जन्म पुतैगाल में हुआ । यह अच्छे कुल में 
जन्मा था और थेड़ी ही अवस्था में रानी का नौकर है। गया । 
बड़े होने पर इसने राजा इमैनुयेल की नौकरी कर ली । 
वास्की डि गामा के पश्चात्‌ पुतंगालबाले एशिया की ओेर कई 
बार भेजे गये और मैगिल्लन ने भी इनके साथ हो लेना चाहा । 

सन्‌ १५०४ ई० में एल्मिदा ने, जा नये ढूँढ़े गये देशों का 
वाइसराय द्वोनेवाला था, मैगिलन को साथ ले लिया और 
केप आफ गुड होप की राह पह एशिया की ओर घचत्ष पड़ा। 
सय्‌ १५०७ है० में यह भारत को छूता और छोड़ता हुआ 
सुमात्रा भर मलका पहुँचा। फिर वहाँ से भारतवप आया। 
यहाँ बह अब्युकृर्क की नौकरी करने छगा। सन्‌ १३११ ६० 
में यह एक जहाज में कप्तान बनाकर मलका भेजा गया और 
वहाँ से सन्‌ १४५१२ ६० में पुतैगाल काट गया। वहाँ राजा 
से कुछ बातों में इसकी अनबन हो! गई भार इसने घर लोड़- 
कर बाहर जाना चाहा। उद्देश्य यह भी था कि ऐटलॉटिक 
के पार करके मलका, जिसको स्पाइस आइलेड भी कहते हैं, 


छ्७ देशान्वेषण की सरल कथाएँ 


पहुँचे और वहाँ से सामान लाकर राजा के सन्‍्धुष्ट करे। 
पर यह राजा से लड़ चुका था और जब इसने अपनी इच्छा' 
प्रकट की तब राजा ने सच्चायता करना स्वीकृत न किया | इस 
पर थह स्पेन के राजा चाद्स पतुचम के पास गया। उसने 
पाँच जहाज, २३५ सलुब्य और दे। बे के उपयुक्त खाद्य पदार्थ 
देना स्वीकार किया। मैगिल्लन का यह बता दिया गया कि 
पुतैगाल सरकार की ओर से पता लगाई हुई भूमि पर बह 
अधिकार न जमाये। हाँ, प्राप्त हुए अंश के बीक्षवें भाग का' 
वह अधिकारी होगा। मैगिलन ने कोलम्बस के आविष्कार 
का हाल सुना था। बत्वेवा फे पैसिफिक महासागर के विपय 
की बातें भी उसके हृदय में बैठी हुई थीं। उसमे पैसिफूिक के। 
पार करने का निश्चय कर लिया। वच्द २० सितम्बर सन्‌ १५१८ 
ई० में स्पेन से रवाना हुआ । उसके साथ मित्र भिन्न देशों 
के लोग थे। कुछ ऐसे भी थे जे। उसके काये सें विन्न डालना 
चाहते थे। मैगिलन पुर्तगाल की ढूँढ़ निकाली हुई भूमि में 
नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने टेनेरिफ द्वीप में 
पहुंचकर दक्षिण-पश्चिस की शह ली। बहुतेरी विपत्तियां का 
अतिक्रमण कर वह परनैमब्युका। के निकट पहुँचा शरौर वहाँ 
से दक्षिणी अमेरिका के किनारे किनारे दक्षिण-पश्चिम चलते 
चलते राये। डी लाप्लेटा में सन्‌ १४५२० ई० में गया। वहीं 
से बह फिर दक्षिश की ओर चला । इधर दे जहाजों के 
फप्तानों ने, जा पहले से ही विद्रोह के लिए प्रस्तुत थे, तीसरे 


फूर्मेंडा डी मेंगलहैस था मेगिलन छ५्‌ 


जहाज के कप्तान का भी अपना साथ देसे के लिए घेर लिया। 
इसका पता लगते ही मैगिलन ने मुख्य विद्रोही सरदार को 
मरवा डाला। इससे सनसनी छा गई। दे महीने तक ये 
लोग सेंट जूलियन में रुके थे कि इनका पेटेगेनिया क॑ भिवासी 
दिखाई पड़े। उनसे कुछ खाने का सामान मिल्लन की आशा 
इन लोगों को न रह गई थी कि एक नड्गा दैत्याकार मनुष्य 
दिश्वाई पड़ा। इसके मैंगिलन ने अपने साथ ले लिया और 
दे! उद्ृण्छ विद्रोहियों का कुछ खाद्य पदार्थ क॑ साथ बचहीं 
उतार दिया। इससे जहाज में शान्ति हो गई। पूरे एक 
महीने के पश्चात्‌, २१ अक्तबर सम्‌ १५१८ इरवी को, मैगिलन 
ने उस जल-विभाजक का पता लगाया जिससे वह पैसिफिक 
महासागर पहुँच सकता था। इस जल-विभाजक का नाम, 
इसी के नाम पर, स्ट्रेट आफ मैगिलन पड़ा । इस जल्न-मार्ग के 
दक्षिण में उससे एक अप्निशिखामय द्वीप देखा प्रौर इसी लिए 
इस द्वीप का नाम टियरा डेल फ्युगो रक्‍्खा। टियरा डल फ्युगो 
का अथे अप्रिमय भूमि है। इसी भार्ग के उत्तरी किनारे की 
भूमि को उसने रसशीय बताया है, क्योंकि ऊँचे पर्व॑तों से बे 
की नदी बहती हुई समुद्र में गिरती है। 

सात दिस की कठिन थात्रा के पश्चात्‌ २८ अक्तूबर सन्‌ 
१५१८७ ६० को वत्त पैसिफिक के तट पर पहुँचा। इधर इस 
सार्ग को पार करते समय एक जहाज डूब गया था और एक 
जद्दाज़ के माविक साथ छोड़कर घर चल्ते गये थे। अब कंबत्त 


४६ देशान्नेषण की सरत कथाएँ 


तीन जहाजों का लेकर मैगिल्न उत्तर-पश्चिम के गरम कटि- 
बन्ध की ओर चल्ला। भोज्य पदार्थ समाप्त हो चुके थे और 
एशिया का अभी पता न था। भूख के मारे नाविक चूहों 
का मार मारकर खाने लगे, यहाँ तक कि इनको सूखा चमड़ा 
भी भिगो भिगाोकर खाना पड़ा। इससे बीमारी फैली और 
बहुत लोग मर गये। पर सेगिल्लन इनका ढाढ़स बँधाकर 
आगे बढ़ता ही रहा। रास्ते में जा दे-एक द्वीप मिल्ञे उनमें 
भी खाने की वस्तु न सिली । <ए दिन के पश्चात्‌ ये ल्लेग 
लैड्रोंस या राबर द्वीप-पुज में पहुँचे श्रार यहाँ वस्तुओं का 
विनिमय हुआ । कुछ सोज्य पदार्थ भी मिले। इसके पश्चात्‌ 
ये लोग फिलीपाइन द्वीप-समूह में पहुँचे। वहाँ के कुछ 
निवासी ईसाई बनाये गये। 
अभी मैगिलन का काये पूरा न हो पाया था कि यहां के 
पक देशी राजा के साथ युद्ध छिड़े गया। इसी युद्ध 
में यह मारा गया। पर इसके साथी आगे मल्नक्का की 
ओर बढ़ते ही गये। पुतेगालवालों मे इनका एक जहाज 
छीन लिया। अब एक भात्र जहाज भारत और अफरिका के 
दक्षिण होता हुआ कप वड द्वीप में पहुँचा। यहाँ भी 
पुतैगालवालें ने १३ मनुष्यों को वन्‍दी कर लिया। अवशिष्ट 
१८ मनुष्य स्पेन पहुँच पाये। वस्तुत: मैगिलन ने ही पहली 
बार जगत्‌ की परिक्रमा की | 





फूनेंडो कार्टिस 
जन्म--सन १४८५ ई०; मृत्यु--सन्‌ १५४७ ई० 


फुनैंडो कोटिस का जन्म स्पेन में हुआ। इसका पिता 
इसको वकील बनाना चाहता था, किन्तु इसका ध्यान दूसरी 
ही ओर था। इस समय पुतंगाल और स्पेन में नये देश 
ढँढ़ने का उत्साह बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। काग कहीं न 
कहीं किसी राजा की ओर से पता लगाने के कार्य में लगे 
हुए थे। कोर्टिस ने भी यही कार्य करना चाहा । मैगिलन 
आविध्कार के लिए पुत्तेगाल की ओर से गया था और स्पेन- 
वाले श्रव हिस्पेनिश्रेत्ञा, क्यूबा, पोर्टो रिको और जमैका के 
अधिकारी हे चुके थे. और वहीं से अ्रपता हाथ निकट के 
देशों पर फैलाना चाहते थे। सन्‌ १५१३ ६० में पृत्ञागिडा 
का पता छगा। सब १४१७ ३६० में कालम्बस के एक साथी 
ने को्डोवा में युकेटन प्रायद्रीप का पता छगाया। परन्तु 
उसके लोने में बह कृतकार्य भ हुआ और कुछ स्पेनवादो 
बन्‍्दी कर लिये गये। अब सब १४१८ ई० में फाटिस स्पेन 
के उन बन्दियां के उद्धार के लिए भेजा गया। उस 
देश का जीत कर यह चार दिन के पश्चात्‌ सैन ज्युवेम 
डी बुलुवा में, जे मेक्सिको के किनारे पर है, पहुँचा। यहाँ 


श्र्प देशान्वेपण की सरल कथाएँ 


इसको कुछ देशी मनुष्य मिले । इन्होंने स्पेनवाला की आव- 
भगत की। ये लोग “सेक्सिका के राजा मेंटेजुमा के दूत 
थे श्र इस बात का पता लगाने आये थे कि स्पेनवाले 
क्या चाहते हैं। इन लोगों के साथ कोर्टिस ने अपने देश 
की वस्तुओं का आदान-प्रदान किया और इनक राजा से 
मिलना चाहा । अतएवं अनुमति लेने के लिए राजदूत राजा 
के निकट लौट गये। राजा मोंटेजुमा डरपोक था। इन 
विदेशियों की बन्दूक और वीरता का हाल सुनते ही वह घबरा 
गया। उसने कोरटिंस के निकट सेसे और 'ाँदी की भेंट 
भेजी और अपने दूतों को यह सिखा दिया कि इन विदेशियों 
के। इस देश की दुर्गमता की कहानी सुनाकर डर्वा दे । पर 
इस भेंट के देखने से काटिस को लालच बढ़ गया । उससे 
राजधानी मेक्सिको में पहुँचने की ठान ली । इससे इसके साथी 
डर गये । उनका समका-बुक्ताकर यह उत्तर की ओर चल्त 
पड़ा। अब इसने बेराक्रूज़ में डेरा डाला । यहाँ इसके पास 
क्यूबा से कुछ और लोग झा गये | लगभग १५० मनुष्यों की 
यहाँ छोड़कर यह ३४० म्पेनवालों श्र लगभंग ६००० देशी 
सिपादहियों के साथ मेक्सिको विजय करने का चत्ना । तुमने 
बंगाल-विजय और आाकंट की कहानी सुनी है। थोड़े से 
अ्रंगरेज़ सिपाहियों के साथ कलाइव ने किस प्रकार हिंन्दु- 
स्तानी सिपाहियों को लड़ाई की शिक्षा दी और उन्हें अपने 
कार्य के उपयुक्त बनाया। कोटिस ने भी इसी प्रकार देशी 


फर्नेंडा कोटिस ४८ 
सिपाहियों को युद्ध-विद्या सिखा दी । ये लोग अपने राजा के 
अत्याचारों से ऊब हुए थे, इससे इन्होंने कार्टिस को णड़ाई में 
सहायता दी। ऐसी सेना के साथ काटिस मेक्सिके की ओर 
बढ़ा । बह गस्ते में ल्लोगों से सोना-चाँदी लेने लगा। जा 
लोग न देते थे उनसे लड़ता था और उनकी पराजित कर उनका 
सर्मेस्व छीन लेता था। यह समाचार जब सॉंटेजुमा के पास 
पहुँचता तब वह घबराकर अधिक सोना-चाँदी भेजता और 
कार्टिस से कहला भेजता कि आ्रागे न बढ़ा । लेकिन उसकी 
कीन सुनता था ? कार्टिस विजयोन्माद से पागल हो रहा था । 
'उसले इसके धर्म पर भी हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया । वह 
ज्यों ज्यों। आगे बढ़ता त्यां त्योँ देश ऊँचा प्रतीत होता जाता था 
श्रोर देश का प्राकृतिक सैन्‍्दय भी बढ़ता जाता था। मेंदिजुमा 
का दुर्भाग्य था कि इसी समय ज्वालामुखी पे।पेकटेपेट्ल का 
उद्बार हुआ । राजा इसका ईश्वर का अभिशाप समझने लगा | 
इधर कोटिस अपने सिपाहियों के साथ सुन्दर मेक्सिका नगर 
में जा पहुँचा। राजा मेदेजुमा देव-दुर्विपाक से घबराया 
हुआ ते था ही; कंर्टिस के आने के संवाद ने उसके! और भी 
विकल्ल कर दिया। विदेशियों को प्रसन्न करने फे लिए आगे 
बढ़कर उसमे उनका स्वागत किया। शाज-काप में जितना धन 
था, सब लाकर उससे कोर्टिस के पैरें पर रख दिया। पर कोर्टिस 
ने घूतेता से मेटिजमा के वन्‍दी कर लिया और यह कहता 
भेजा कि अब सेक्सिको पर स्पेन के राजा का अधिकार है। 


५० देशान्वेपण की सरल कथाएँ 


काटिस इससे भी सन्तुष्ट न हुआ । उसमे राजा से ईसाई 
बनने की कहा | पर राजा अपने धर्म्म का पका था। उससे 
अपना धर्म न छोड़ा। इस पर करद्ध होकर कार्टिस ने देश 
क॑ देव-मन्दिरों और मूत्तियों को तुड़वा दिया। ऐसे कर्म का 
फल कब अच्छा होता है ? उसके देशी सिपाही बिगड़ खड़े 
हुए। उधर स्पेन के सिपाहियों का एक दल, जे। कोर्टिस क॑ 
विपक्ष में था, किनारे पर आ उतरा। श्रव दोनों ओर सँभा- 
लगना कोर्टिस के लिए कठिन हुआ। यह भगड़ा दस वर्ष 
तक होता रहा । अन्त में काटिस कृतकाय छुआ । सोने- 
चाँदी से लोगों क॑ थैले भर गये, लेकिन कोर्टिस का लोभ 
बढ़ता ही गया। कैलिफोर्निया का पता लगाने क॑ लिए 
उसने मेक्सिको से स्पननिवासियां का एक जत्था भेजा और 
आप भी इसकी खाज में लगा रहा। सन्‌ १५४७ ई० में 
इसका देहान्त हे। गया। 


फ्रेंसिस्का पिज़ारो 
जन्य--सन्‌ १४७० ई०; मृत्यु--सन्‌ १५४१ ० 


फ्रेंसिस्का पिज़ारो का जन्म स्पेन के ट्रक्सिलो नगर में 
हुआ था। सूअरेों की रखवाली करना इसका पेशा था। पर 
इसे नये देशों के धन से माल्तामाल्त हेनने की इच्छा भी प्रबल 
थी। इसके लिए इसमे बल्वेवा का साथ कर लिया। यह 
कुछ दिला तक पनामा में कृपक का कार्य करता रहा। यहाँ 
इसने दक्षिणी देशों के धन के बारे में बड़ी अद्भुत कहानियाँ 
सुनी । अवसर प्राप्त होने पर यह इन देशों को भी देखना 
चाहता था। खेती के कार्य से इसने पर्याप्त घन इकट्ठा कर 
लिया था। सन्‌ १५२४ ई० में एक जहाज और कुछ 
मनुष्यों के साथ यह रवाना हुआ। पर रास्ते में इसे बहुत 
कष्ट मिल्रा; खाने-पीने के सामान की भी कमी हो गई । अन्त 
में विवश होकर पिजारों ने जहाज को ते सामान लाने के 
लिए पनामा में लौटा दिया श्रौर आप कुछ साथियों का लेकर 
किनारे पर उतर पड़ा ॥ 

वहाँ जड़ल ही जड्ल्त था । मनुष्य के ते! दर्शन ही दुलंभ 
थे। खेाजते खोलते बहुत दिनें में जड़ल के एक साफ स्थान 
में बस्ती दिखाई पड़ी । यहदाँवालें से इन ज्ोगों को दक्षिण 


पूर देशान्वेपण की सरक्ष कथाएँ 


क॑ उस देश का पता लगा जहाँ पर्याप्त सोना था। ये लेग 
बड़ी कठिनाई के साथ समुद्र तक गस्ता पा सके । जब ये वहाँ 
पहुँचे ते इन्होंने अपने जहाज की माल से लदा हुआ पाया। 
यह जहाज पनामा से माल के आया था। इसी जहाज पर 
बैठकर ये लोग दक्षिण की झार चल्ते । कुछ दिनों क॑ बाद 
इन्होंने एक बड़ी बम्ती देखी। जब ये जहाज से उत्तरकर 
बस्ती की ओर चले ते गाँववाले डरकर भाग गये। कुछ 
देर बाद लौंटकर इन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। सारे 
डर के ये लाग अपने जहाज पर लौट आये । 

जहाज़ भी इब रहा था, इसलिए आगे बढ़ना उंचित न 
समझकर ये लोग पनामा लौट गये। जद्दाज की भग्म्भत 
है। जाने पर दे! और जहाज़ लेकर, १६० मनुष्यां के साथ, 
पिजारा फिर रवाना हुआ। अब की बार यह जहाज में 
कुछ घोड़े भी ज्ञाया था। जब उस स्थान का पार कर लिया 
जहाँ ये लेग पहल्ली बार पहुँचे थे, तो पिजारे। जधाज से उतर 
गया और इसने जितना सोना लूटा था बह सब जहाज पर 
जलादकर इस आशा से पनामा भेज दिया कि ओर तौग घन 
के लाभ से आ सिलेंगे। दूसरे जहाज्ञ दक्षिण की प्रार बढ 
और गैल्ा द्वीप का पार कर गये। यहाँ के निवासी शिक्षिक्त 
प्रतीत हुए, क्‍योंकि ये लोग किश्ती पर पाक चढ़ाये घृम रहें 
थे। पाक्ष के चित्र और कारीगरी को देखकर किसी का यह 
अम नहीं हे। सकता था कि ये लोग अशिक्षित हैं [ 


फ्रुलिस्का पिज्नारे। ध्३ 


जहाज के कप्तान ने उनमें से कुछ लोगों का पकड़ लिया। 
बह इनको अपनी भाषा सिखाने लगा। कुछ दूर और चल- 
कर वह पिजारि के निकट लौट आया। इधर खाद्य पदार्थों 
की फिर कमी हुई | पनामा को फिर एक जहाज भेजा गया | 
पिजारा ने अब गैले। जानें का विचार किया, पर उसके साथो 
तैयार न हुए और बल्लवा होने का ही था कि पिनारो से 
सब समझा बुकाकर साथ चलने को तैयार कग लिया । 
फेवल थाड़ से मनुष्य लैट गये | 

कई महीने बाद एक जहाज पनामसा से माल ल्ादकर ले 
ग्राया। अब की बार फिर ये लोग दक्षिण की ओर बढ़े शर 
गुयाकिल बन्दरगाह में पद्ेचे। का्डिलरा पर्वत की सुजला 
सुफला पश्चिमीय सट-भूमि के देखकर ये लोग बहुत ही आ्रान- 
न्दित हुए। यहाँवालें ने इन ले।गों के फल, अनाज, लामा+ 
शौर ऊँट देकर सन्‍्तुष्ट किया । ये लोग कुछ प्र दक्षिण 
चल्चकर पनामा कोट गये। पिजारो अब स्पेन गया और 
बहाँ से राजा की अनुमति छेकर पन्ामा वापस आया । सन्‌ 
१५३१ ३० में तीसरी बार १८० महुष्य, कुछ घोड़े श्रार तीन 
जद्दाज लेकर यह पेरू फ्री ओर चल्ञ/। विश्वुवत रेखा के पास 
आते ही यह थोड़ों और आदमियां के साथ उतर पड़ा । उसने 
जहधदाजों के दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। 

# बश्षिणी अमेरिका का---ऊँट की जाति का--एक पशु, जिस 
पर ध्यवसानी लेग साल लादते हैं । 


व 


प्र देशान्वेषगा की सरल कथाएँ 


जब पिजारे! मय जहाज के गुयाकिल तक पहुँचा तब सब 
ने देश के अन्दर जाने का विचार किया। सन्‌ १५३२ ई० 
में तट से कुछ दूर पर डेरा डाला गया। कुछ लागों को 
छोड़कर पिजारे अन्दर की ओर चला। यहां इसने इनका 
राजा अता-हुआलपा का नाम सुना था । इस राजा का राज्य 
आजकल पेरू के नाम से प्रसिद्ध है। यह बड़ा ही धनी 
राज्य था। पिजारोा ने इसका लेना चातहा। राजधानी 
कंकक्‍्सामलका एंडीज़ पर्वत के दूसरी तरफ़ थी। पठार और 
पर्वत क॑ पार करने पर ही काई वहां पहुँच सकता था | 

पिजारे के साथी पहले पहल घबराये, पर धन के लोभ 
से आगे बढ़े। इनका ने इनको सेने-चाँदी श्र ऊनी कपड़ों 
की भेंट दी, पर ये लोग आगे ही बढ़ते गये शोर कैक्‍्सासल्का 
राजधानी दिखाई पड़ी। संबाद पाकर इनका स्वयं मिलने 
आया, पर स्पेनवाले उस पर टूट पड़े। वहच्द वनन्‍्दी कर लिया 
गया। पिक़्ारो ने अब इससे मगर का सब धन इकट्ठा कर- 
बाया; फिर इसकी मरथा डाला । 

सन्‌ १५४३४ ई० में कपुर्का भगर भी स्पेसवालों के हाथ 
आया और धीरे धीरे पेरू कौर चित्ती इन्हीं ल्लोगों के हो गये । 

अता-हुआह्पा की सृत्यु के पश्चात्‌ लथ इनका ने बदला लेने 
की ठानी । पर स्पेन के सिपाही शिक्षित थे और संख्या में भी 
अधिक थे, इसलिए बड़े घमासान युद्ध के पश्चात्‌ इनका मारा 
गया। उसका एक सिपाही भी प्राण क्षेकर न भाग सका । 


फ्रैंसिस्के। पिज़ारा धर्पू 


स्पनवालों ने देश का छूट लिया । कहा जाता है कि लूट के 
माल में दस या बारह, मनुष्य क॑ कृद की, सुवर्श-मूर्तियाँ थी | 
लूट के भाल के ४८० हिस्से किये गये। हर सिपाही के 
हिस्से में २०००० हज़ार रुपये आय । 

पिज़ारे का भाई फमैंडो पिज़ारा भी बड़ा निदेथ था। 
इस लूट क॑ कार्य गें उसी ने अधिक हिस्सा लिया था | 

ऐसी निर्देयता का फल्त कब अच्छा होता है ? सन १५४१ 
ई० में इसी के आदमियों ने इसको, ७० ब्ष की अवस्था में, 
भार डाला ! 


सर ह्यूग विलेाबी 
मृत्यु-- सन्‌ १७५४ ३० 


बाल्नओ। तुम्हें मार्कों पाल्ो का किस्सा याद है।गा; कुबल- 
ईखाँ के स्वर्शमय देश का पता लगाने क॑ लिए उससे फंसे 
कैसे कष्ट उठाये थे और फिर प्रिंस हेनरी ने जल्मार्ग से 
भारत और चीन पहुँचने के लिए कंसे कैसे ताविका का खाज 
के काये के लिए भेजा था; अन्त में केस वारक डि गामा उत्त- 
साशा अन्‍्तरीप होते हुए भारत में पहुँचा घरा। पर उत्तर- 
पूर्व की समुद्री राह से चीन पहुँचने का किसी ने विचार लहीं 
किया था। हॉ, कैबट ने अवश्य इस राह क॑बार में 
अँगरेजों का सुक्राया था । यदि खेज के काये के लिए लोग 
बाहर न निकलते ते। योराप के जिस नकृशे का अब तुम अपने 
सामने देखते हे! वह सम्भवत: ठीक ठीक न बना होता, 
विशेषतः उत्तरी सरहद का ठीक पता लगना ते। अ्सम्भबव सा था। 

तुमने मर्चंट ऐडवेंचस कम्पनी का नाम किसी पिछले पाठ 
में सुना है। इसी कम्पनी के अगुवा बनकर सर छाग विज्षौबी 
और कप्तान रिच्ड चैंसलर सन्‌ १५४३ ई० में उत्तर-पूर्व की 
राह हूँढ़ने के लिए निकले । चलते समय इसकी इईँगलिस्तान 
के राजा एडवर्ड पश्ठ ने केथे या चीन के राजा से मिलने की 


सर हयूग विलावी ५७ 


लिए चिट्ठी दी आर यह कह दिया कि किसी राजा से या उसकी 
प्रजा से न ते छेड़छाइ कग्ना और न किसी के राज्य में, 
बिना उसकी अनुमति के, उतरना । उसने विदेशी राजाओं से 
भी कहल्ला भेजा कि यदि ये अ्रैंगरेज़ नांविक सट्डूट में पड़े' ते। 
इन प० मनुष्याचित दया दिखाइएगा | 

स्‍्काटलैंड के उत्तर में शटलेड द्वीप है। यहाँ इन नाविकों 
नें रुकना चाहा, पर आँधो चलने क॑ कारण ये वहाँ रुक न 
सक॑ और लेफोडैन में पहुँचे । इनको रास्ता नहीं मिल्न रहा 
था लेकिन भाग्य से नावें का एक भन्लाह छोटी सी किश्ती 
ग्बेता हुआ दिखाई पड़ा। उसने इन लोगों को नावें के 
किनारे पर आने के लिए कहा। ये ज्लोग तैयार हो गये शोर 
किनारे के फ़िश्रोड्ल के पास पहुँचे। इन फिओोड्स की चट्टानें 
बहुत ऊँची और खड़ी दिखाई पड़ी । नदियाँ, जे। समुद्र में 
गिर रही थीं, बहुत ही सुन्दर मालूम होती थीं। पहाड़ों 
पर चीड़ के पेड़ खड़े थे और मश्नाहों फी किश्तियाँ मछली 
मारने के लिए किनारे पर तैयार खड़ी थाँं। इनसे से 
एक अच्छे मन्नाह को, रास्ता दिखाने के लिए, विज्षीबी ने 
साथ ले लिया । 

थे ज्यां ज्यों उत्तर की आर बढ़ते थे त्यों त्यों दिप 
छोटा होता जाता था और जब ये हैमरफ्ेस्ट के निकट पहुँचे 
ते सूर्य फेवल घंटे दे! घटे के लिए दिखाई पड़ा। इसको 
“मिड नाइट सन! कहते हैं। यहाँ रात्रि के समय मज्लाह लोग 


ष्प देशान्वेपण की सरल कथाएँ 


किश्तियों में बैठकर मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं और 
धंटे दे घंटे के उजेले में जब मछलियाँ निकलती हैं तब उनकी 
पकड़ लेते हैं । 

यहाँ इसी समय, दुर्भाग्य-वश, इतने वेग से आँधो चलती 
कि विल्ौबी का जहाज़ किनारे से बहुत दृर हा गया आर 
उसका साथी चेँसल्र न मालूम अपने जहाज़ के साथ किधर 
चला गया। विज्ञोबी ने अब नाबे का उत्तरी हिस्सा पार कर 
लिया कौर वह नोवाज़ेंब्ला द्वीप पर जा सका। फिर वहाँ 
से पश्चिम की ओर लौटा और सफेद समुद्र का पार कर 
लैपलैंड के किनारे आया। अब जाड़े के दिन आये श्रौर 
इतनी कड़ी सर्दी पड़ी कि इसके साथी ठिद्धरकर मरने लगे। 
समुद्र का पानी जम जाने से जहाज भी आगे नहीं कह 
सकता था। सन्‌ १५५४ ई० के लगभग विज्ञीबी के प्राण 
इसी जहाज पर छाटे । 

इधर विलोबी का न पाकर चैंसलर अपने साथियों समेत 
लैपलैंड में बारडो पहुँचा। यहाँ इनका एक अदभुत बात 
दिखाई पड़ी । कया तुमने कभी ऐसा सुना है कि किसी 
देश में कुछ दिनां तक रात्रि ही न होती हा श्रौर आकाश में 
सूर्य सर्बदा चमकते रहते हों ? यह ऐसा ही स्थान था । 

' इस स्थान पर सिलने का निश्चय विजीबी और चैंसलर 
ने पहले ही कर लिया था, पर कुछ दिलों की प्रतीक्षा के बाद 
जब चैंसलर मे विज्ौधी को आते न देखा तब वह आगे 


सर हयूग विज्ञोवी भर्८ 


बढ़ा। सर्दों का मौसम सिकट था। रुकना निरापद न 
समभकर, लोगों की भयोत्पादक बातों की परवा न करके, 
यह्द सफुद समुद्र में आ पहुँच।। यहाँ कुछ मन्नाह दिखाई 
पड़े | थे इतने भयभीत थे कि अपनी किश्तियों क॑ साथ किनारे 
पर भाग आये। अँगरेजों ने इनको बहुत समझाया ओर 
ढाढ़स बेंधाया। थाड़े समय के पश्चात्‌ इन पर उनका इतना 
विश्वास है। गया कि वे इन विदेशियों के पैर चूमने का ढौड़े 
अर इधर-उधर से इनके लिए बहुत सा खाना ले आये, पर वे 
किसी तरह अँगरंज्ों का माल ज्ञेने का तैयार न हुए। राजा 
की अनुमति के बिना दूसरों का माल लेना दण्डनीय था । 
उन्होंने इन लोगों से अपने राजा के साथ मिलने का आमह 
किया। मास्का नगर इस देश की राजधानी थो। यह सगर 
समुद्र-तट से दूर था। ये बिना पहिया की गाड़ियों पर बैठकर 
राजधानी की ओर चले । ऐसी गाड़ियां को स्लेज कहते हैं। 
इस भू-भाग पर जब बर्फ बहुतायत से पड़ती है तब इन 
गाड़ियों को बारहसिंघे खींचते हैं । 

ऐसी ही गाड़ियों में बैठकर कुछ दिलों में चैंसलर, अपने 
साथियों समेत, मास्क के राजा के पास पहुँचा | राजा ने इन 
लोगों की बड़ी झ्रावभगत की झोौर चैंसलर के अआरागमन तथा 
कुछ व्यापार के विपय में भी अँगरेज़ राजा के पास पत्र भेजा | 

दूसरी बार सन्‌ १५५५ ६० में चेंसलर मध्य रूस की 
क्रेर चला । रूस से चीन के रास्ते का भी पता लगाने 


० देशान्वपण की सरत् कथाएँ 


की अनुसति इसका मिल चुकी थी । चेंसलर अबकी बांश रूस 
में ही रह गया। उसने अपने साथिये। का बापल भेज दिया । 

सन्‌ १५५६ ई० में तीसरी वार अगरजों का एक दत्त 
चत्ता। इन लोगों का लैपलड के निकट विलोबी के जहाज़ 
का भप्नांश मिला | 

इधर चेंसल्लर, मास्क के एक राजदूत को साथ लकर, 
उत्तर-समुद्र की ओर चल पड़ा। आये हुए जहाओं में इसने 
सील और होल मछलियों का तेल, मे।म, ऊन और कुछ जान- 
बर्श के सुन्दर बाल तथा कुछ सूत साथ ले लिया । भ्रथ यह 
ईगल्घैंड की ओर चत्त पड़ा। पर अबकी बार इसके दे जहाज 
डूब गये और तीसरे का बहुत दिनों तक पता मे चला। 
चेथि जहाज में चेंसलर स्वयं था। स्काटलैंड के किनारे 
आते ही वहां के डाकुओं ने चेंसलर को, सब माल छीन 
ऋर, सार डाला । 


सर फ्रेंसिस ड्रेक 
जन्म--सन्‌ १५३९ ६०; मृत्यु--सन्‌ १५९५ ३० 


सर फ्रेंसिस ड्रेक का जन्म टेबिस्टाक के निकट हुआ था | 
अँगरंज नाविकां में इसी ने सबसे पहले शूमण्डल की परि- 
क्रमा की थी । इसका पित। डिवनशायर का गहनेवाला था | 
बाल्यावस्धा में इसने नाव चलाने की विद्या केंट में रहकर 
सीखी थी। फिर डोगर बैंक में एक जहाज पर बहुत दिलों 
तक काम सीखता रहा। जब हाकिंस अफ्रिका में गिनी से 
कुछ दृव्शियों को लाने के लिए गया था तब ड्रेक भी उसके 
साथ था। इन हृव्शियों को पकड़कर तले जाना और इसका 
बेस्ट इंडीज़ में स्पेल-निवासियों के हाथ बेचना हार्किस और 
ड्रेक का मुख्य काये था। इस व्यवसाय से इनका बहुत 
लाभ होता था, क्‍योंकि स्पेनवाले इन हव्शियों का मोल 
लेने का तैयार रद्ते थे। हब्शियों से स्पेनवाले खेती कराते 
थे। इसी व्यापार के लिए हाकिंस शभौर ड्रेक मेक्सिको के 
किनारे जा पहुँचे । स्पेन क॑ राजा को मालूम हा गया था 
कि शँगरज़ लोग स्पेनवाल्ों के हाथ मनुष्य शरौर साल बेच- 
बेचकर बहुत सा घन इकट्ठा कर रहे हैं। यह सुध्कर वह 
और भी असन्तुष्ट हुआ कि अँगरेसी ने स्पेल के अधिकृत 
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स्थानों में आना-जाना आरम्भ किया है। अब उसने यह 
घेापित कर दिया कि स्पेनवाले न ते अगरेजं से काई बरू 
खरीदें अपर न उनके हाथ कुछ वेचे । 

इसी कारण हाकिंस ओर ड्रेक तथा स्पेन के बीच 
लड़ाई छिड़ गई। ड्रेक वहाँ से किसी प्रकार प्राण बचाकः 
भाग निकला और इँगलींड पहुँचा। मार्ग में उसे बहुत कष्ट 
मिल्ला । खाने-पीने का सामान घट गया; अन्त में विवश 
इदोकर कुछ लोगों का एक द्वीप में उतार देना पड़ा। सन 
१४६८ ह० में यह कानेवाल पहुँचा। स्पेनबाल्नों के भ्रत्या- 
चार क॑ किस्से ड्रेक से सुनकर अगरेज़ बहुत हीं उत्तेजित 
हुए। उन्हेंने हर तरह से ड्रेक की सहायता करने की इच्छा 
प्रकट की | 

स्पेन और दँगलेंड में झ्रब॒ तक मित्रता का भाव था, 
क्षेकिन ड्रेक की कहानियाँ सुनने के बाद दोनो जातियों में 
शन्नुता का भाव उत्पन्न हो गया। तुम्हें पेरू-विजय की कथा 
का स्मरण होगा। वहाँ सोना-चाँदी इतना अधिक था 
कि स्पेनवाले जहाजों में भर-भरकर पनागा भेज देते थे और 
वहाँ से खच्चरों पर लादकर नोबर डिडिश्रोस में सेजते थे। 
यह नगर एटलांटिक महासागर के किनारे पर है। यहाँ 
पैसिफिक महासागर के जहाज नहीं झा सकते थे; माल 
पलास में उतारना पड़ता था और वहाँ से मतुष्य या पशु 
ढो-देाकर छेरिंग स्थल-संयगाजक के पूर्वी तद पर ले शप्माते 
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श्रे। आज-कल पनामा नहर बन गई है और प्रशान्त सहा- 
सागर के जहाज़ एटलॉटिक महासागर में, कुछ ही घण्टे में, 
पहुँच सकते हैं 

ड्रेक ने उन जहाजों कं बारे में, जे! नौंबर डिडिश्रोस 
से माल ल्ञादकर स्पेन ले जाते थे, सुना था। उन्हों का लूटकर 
उसने अपने अपमान का बदला लेना चाहा। सन्‌ १४७२ 
इई० में दे! जहाज़ ओर कुछ किश्तियाँ साथ लेकर वह प्मेरिका 
की ओर चला श्रौर नोॉंबर डिडिग्रौस जा पहुँचा। उसको 
देखते ही स्पेनवाले भाग गये। अब उससे स्पन के धनागार 
को लूट लेना चाहा, पर दुर्भाग्यवश वह घायक्ष हो गया। 
अँगरेज़ों ने उसको जहाज पर पहुँचा दिया। लेकिन लूट का 
कार्य बन्द म हुआ | 

कुछ दिनीं में ड्रेक अच्छा हो गया। उसने वहाँ फे 
निवासी किमेरन लोगें से मेल कर लिया | ये ज्लोग स्पेनवाल्यों 
के कठोर ज्यवहारों से बड़े ही दुखी थे श्र उनका सर्वनाश 
चाहते थे। एक दिल उनहेंने ड्रेक को संबाद दिया कि 
स्पेनवाले नौंबर डिडिश्रौस में बतुत सा सोना भेज रहे हैं। यह 
ख़बर पाते ही ड्रेक ने थोड़े से अँगरेज्ञों श्रार किमैरनी को क्षेकर 
प्रस्थान किया और रास्ते में ही हमला करना चाहा। मार्ग 
दुर्गम था, लेकिन देश के प्राकृतिक सान्‍्दर्य मे उसके भन को 
मुग्ध कर छिया और इससे रास्ते की कठिनाई का ध्यानल 
कुआ। चक्षते चलते ड़ क पेसे ऊँचे स्थान पर आा पहुँचा जहाँ 
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से बह पूर्व के एटलॉटिक महासागर को और पश्चिम के 
प्रशान्‍्त महासागर को देख सकता था। 

प्रशान्‍्त महासागर को देखते ही, बल्बेवा के सहश 
ड्रेक के हृदय में जगत्‌ की परिक्रमा करने की प्रबल इच्छा हुई 
पर जिस लूठ के कार्य के तिए वह गया था वह पूगा न है! 
पाया। स्पेनवालों का उसके आगसन का पता लग चुका 
था। फिर भी उसने कई बार हमला करने की चेष्टा की | 
अन्त में कुछ धन उसके हाथ लग गया। सन्‌ १५७२ ई० 
में वह घर वापस गया। जब अँगरंज़ों ने सुना कि ड्रेक ने इस 
प्रकार स्पेनवालें। से बदला लिया है ते वे बहुत सम्तुष्द हुए । 
लेकिन रानी एलिज़ाबेथ ने उसके काम को पसन्द न किया | 

सन्‌ १५७७ इई० में डर क एक बार फिर रवाना हुआ और 
रानी एलिजाबेश ने भी अबकी बार स्पनवालें से असन्तुप्ट 
होकर उसे कुछ रुपया दिया। १३ दिसंबर सन्‌ १५७७ है० 
में ड्ेक मेरको की ओर गया और जब वह वहाँ पहुँचा, 
उसका बहुव ही सुन्दर जल्लन-वायु का अनुभव हुशा | जाड़े की 
ऋतु थी। वर्षा हा रही थी, पेड़ हरे-भरे थे। श्रेगूर, जैतूम, 
नारज्ी और शहतूत चारों ओर दिखाई पड़ते थे; लेकिन अधिक 
विल्लम्ब न कर थे ल्लोग कप बड द्वीप-पुल में पहुँचे। यहा 
इन्होंने मदिर से लदे हुए एक अहाज का पकड़ा। फिर 
ये ज्यों ज्यों दक्षिण-पश्चिस में चलमे लगे, हवा भी अल्प वेग 
से बहती हुई मालूम होने लगी और अन्त में एक ऐसे स्थान 
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में आ पहुँचे जहाँ हवा बिल्कुल रुक गई श,्रौर जहाज बहुत 
धीरे-धीरे चलने लगा । 

तुमने शान्त कटिबन्ध का नाम सुना होगा। इसको 
विदुवत रेखा के पास डालडूम भी कहते हैं। यहाँ हवा 
बहुत धीरे-धोरं चलती है। ड्रेक के जहाज़ डाल्ड्म में आ 
पहुँचे थे श्र हवा न चलने के कारण उस समय के, पाल 
लगे हुए, जहाज़ वेग से नहीं चल्त सकते थे। जब ये लोग 
और आगे बढ़े ते इनकी फिर बृष्टि और आँधी का सामना 
करना पड़ा । 

आ्राकाश में बिजली चमक रही थी श्रोर लगातार मेघ- 
गजेन होता था। ४४ दिन क॑ पश्चात्‌ थे जाग ब्रेजील के 
तट पर पहुँचे। जब इन्होंने देखा कि यहाँ क॑ निवासी 
इनक नाश के लिए तैयार बैठे हैं ते! और दक्षिण की ओरेर 
चले और प्लेट नदी के मुद्दाने पर पहुँचे । यहाँ इनको' स्वच्छ 
पाली मिला पर ये क्ोग आगे बढ़ते ही गये और सेंट जुलियन 
बन्दरगाह में पहुँचे । यहाँ समुद्र में सील मछलियाँ बहुत 
दिखाई पड़ीं और पैटेगेनिया के पठार में वेत्याकार मनुष्य 
देख पड़े । 

ये लोग अँगरंजों से बहुत बड़े थे। इनके शरीर पर 
कोई कपड़ा नहीं था। नाचते-कूदते ये ले।ग अपने देश की 
वस्तुएँ-...जेसे एमू चिड़िया और उसके पर--क्षेकर परदे- 
शियों के पास आये। इन्द्"ोंगे उनका यह सब दे दिया। 

पर, 
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परन्तु जब अँंगरेज इनका कुछ देने लगे ते इन्होंने अपने 
हाथ से नहीं लिया किन्तु उनका भूमि पर रखने के लिए 
संकेत किया। | 

दो महीने तक सेंट जुलियन में ग्हकर ड्रेक कुल तीन 
जहाजों क॑ साथ दक्षिणी अमेरिका के ध्रुव दक्षिण की ओर बढ़ा। 
यह जब मैगिलन जल-लंयाजक में पहुँचा तब इसने देखा कि 
पश्चिमी राह बहुत टेढ़ी-मेढ़ी है और समुद्र भी कम गहरा 
नहां है। यहाँ क किसी द्वीप में इनकी बहुत से पत्ती मिले। 
इन पक्षियों का इन्होंने, मारकर खाने के लिए, जहाज में भर 
लिया । जब ये लोग भ्रशान्त महासागर में पहुँचे ते इनका 
एक जहाज आँधो से हब गया और दूसरा घर वापस गया। 

ड्रेंक एक ही जहाज़ के साथ उत्तर की ओर किमारे- 
किनारें चला और वाल्परंज़ो पहुँचा । वहाँ सोने के माल से 
भरे हुए एक जहाज़ का उसने गिरफ्तार कर लिया और बहाँ 
उतरकर लूटना आरम्भ किया। धन क॑ लेभ से श्रेंगरेज अरब 
बार-बार जहाकज्ष से उतरने लगे। इस तरह बहुत सा माल 
उन्तके हाथ लगा। जब ये पेरू के फिनार पर पहुँच ते इन्हें 
कुछ ज्ञामा (एक प्रकार के ऊँट) भी मिले | उन्हें इन सोगों मे 
खाने के लिए जहाज पर लाद लिया। लीमा में ब्रेक ने १९ जहाज 
लूटे । आगे चलकर एक और स्पेनी जहाज़ का लूटा जिसमें 
इसकी बहुत सा सोना और चाँदी मिली । लूह का सामान 
'इतना हो। गया था कि स्पेनवाले इस अँगरेज्ञों के पक्के शत्रु हो 
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गये थे और बहुत दिनों तक यहाँ ठहरना ड्रेक के लिए उचित 
न था। यह मैंगिलन जल-संयाजक के रास्ते से भी नहीं लौट 
सकता था। यहां इसके शत्रु स्पेनवाले इसकं लौटने की ही 
प्रतीज्षा में बैठे थे कि इसने प्रशान्त महासागर के पार करने की 
ठानी, और उत्तर की ओर अनुकूल हवा के लिए चल दिया। 
डेढ़ महीने चलने के बाद ड्रेक सानफ्रांसिस्का में पहुँचा | 

,. अभी तक काई यूराप-निवासी यहाँ नहीं आया था। यहां 
के देशी लोगों ने इन झैँगरेज्ञों को देवता मानकर इनका प्रभुत्य 
स्वीकार कर लिया। ड्रेक ने इस' जगह का' नाम नवीन 
ऐएल्बियन रक्‍खा और एक ख़म्भा गाड़ दिया जिसमें अपने 
अ्रागभन की तिथि और समय लिख दिया तथा यह भी सूचित 
कर दिया कि यह स्थान अब अ्रंगरज़े! का है। महारानी 
एलिकज्ाबेथ का चित्र भो वहीं रख दिया। यहां से ढाई महीने 
के पश्चात्‌ ड्रेक फिल्िपाइन द्वीप पहुँचा भैर वहाँ से मेःरको 
के लिए चल दिथा। यहाँ के एक द्वीप के राजा ने इसकी 
बड़ी आवभगत की और इसे चावल, चीनी, केला, लौंग और 
मुर्गियाँ भेंट में दी । इन द्वीपों की शाभा अपूर्व थी । लेकिन ड्रेक 
को घर जौटना था इसलिए इस सान्दर्य का उपभोग करने 
के लिए बह यहाँ अधिक दिन तक ले रुक सका और द्वीप- 
पुख की दुर्भभ मार्गों से हैकर वह जावा द्वीप में गया। बच्चों 
से सीधे उत्तमाशा अन्तरीप को ओर चला, फिर उसको पार 
करते हुए सिश्ररात्िओन में पहुँचा। यहां से प्कीमथ की ओर 
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चला और सन्‌ १४८० ई० में तीन वर्ष के पश्चात वह घर 
पहुँचा । रानी एलिज्ञाबेथ बहुत सन्तुष्ट हुई। उसने इसका 
जहाज़ ही पर नाइट की उपाधि दी। सन्‌ १५८४-८६ ई० में 
इसने खेज का काम नहीं किया, पर पश्चिमी द्वीप-समूह में 
जाकर कई द्वीप छीन लिये। सन्‌ १५८७ ई० में इसमे स्पेन 
में कैडी पर हमला किया और स्पेनवालों का कई बार युद्ध में 
परास्त किया । 

तुमने स्पेनिश आर्मेडा ( जहाज़ी बेड़ा ) का नाम सुना 
होगा। इस युद्ध में सफलता पाना भी इसी का काये था। 
सन्‌ १५८७ ६० में यह पालियामेंट का सदस्य चुना गया। 
फिर एक बार हाकिंस के साथ पश्चिमी द्वीपसभूक्त में गया 
श्रौर जहाज़ पर बीमार पड़ा। सन्‌ १५४४५ ई० में, नौंबर 
डिडिश्रौस के बन्दरगाह में, इसका देद्दान्त हा। गया । 


सर मार्टिन फ्रोबिशर 


जन्म---सन्‌ १५३६ ३०; मृत्यु--सन्‌ १५९४ ३० 


डस्तरी-पच्छिमी राह से कैथे या चीन पहुँचने की कैबट 
की इच्छा पूरी न हो पाई थी। उसके बाद भी कुछ दिनों 
तक ऐसा कोई नाविक नहीं हुआ जे उस काये को पूरा 
करता। विलाबी और चैंसल्लग के बारे में तुम्हें याद होगा 
कि उत्तर-पूर्व की राह से भी वे कंथे नहीं पहुँच सके थे । इस 
देश में जाने की आशा अब अगरेजों ने प्राय: त्याग ही दी थी, 
पर सन्‌ १५७४ ६० में जब सर हंफ़रे गिलबट की किताब छपी 
और उसने लोगों के दिल पर यह बात अच्छी तरह से बैठा 
दी कि कंधे में उत्तर-पश्चिम की राह से पहुँचना असम्भव नहीं 
है, ते ईँगलेंड के कुछ सैदागरों ने मिल्लकर किसी ऐसे आदमी 
का भेजना चाद्दा जो इस काय्ये को पूरा कर सके। सर 
मार्टिन फ्रोविशर तैयार हो! गया | 

यह एक अँगरेज़ नाविक था। इसका जन्म डॉनकैस्टर में 
हुआ था | बचपन से ही यह नो-चालन के कार्य में लग गया 
था। तीन जहाजों के साथ सन्‌ १५७६ ई० में डेप्टफोड से 
यह रवाना हुआ। बतिटरेन फे उत्तरी हिस्से के! पार करते 
हुए आर्कनीजञ और शदलैंड द्वीप-पुज से होता हुआ यहं सीधा 
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पश्चिस की ओर चल्ना। एक मास कं पश्चात्‌ इसे ग्रीनहीड 
दृष्टिगोचर हुआ। इस बफू से ढकी भृमि के पार उतरना 
अ्रसम्भव था; इसलिए यह, साथियों सहित, दब्नेडर की आर 
चला। समुद्र में वेगवती ठण्ढी धारा थी । बड़ी बड़ी सील 
भर हेल मछलियाँ दिखाई पड़ती थीं। पहाड़ क॑ जैसे बफ 
के टुकड़े तैरते हुए दिखाई पड़ते थे। ये बर्फ के पह्माड़ स्वाद 
में मीठे थे लेकिन समुद्र का पानी बहुत खाय था। कहीं 
कहीं बर्फ के ढोक टूटकर इसने वेग से गिरते थे कि 
उनके शब्द से कान बहरे हा। जाते थे। हेल मछलियों इनसे 
भयड्डर शब्द क॑ साथ नाक से पानी का फ्व्वाण छोडती' 
थी कि यदि काई जहाज़ सामने पड़ जाय ते बिना इथे ने 
बचे। कभी कभी ते जब वे पानी फे ऊपर आती थीं ते! 
दूर से छोटे-मेटटे द्वीप सी प्रतीत होती थीं। 

फ्रोबिशर के जहाज़ कुछ दिनों में एक द्वीप के पास पह़ेँचे ॥ 
यहाँ इनकी किनारे पर श्ाड़ से मसुष्य दिखाई पड़े । मे लोग 
फ्रोविशर के जहाक देखने आये थे। ये तातारियों की तरह 
लम्बे थे; इनका रह भूरा, बाल काले, नाक चिपटी भर 
चेत्तरा फैला हुआ था। थे सी मछली का चमड़ा पहने हुए 
थे। इनकी किश्तियाँ किनारे पर खड़ी थीं जे! सील मछली 
के चमड़े से भढ़ी हुई थीं । 

फ्रोविशर का दल लैल्रेडर में उतरना चाहता था, परन्तु 
ज्ञब बफ के ढेके दृटकर किनारे से समुद्र में गिरने गे 
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ते बह जत्था वहाँ से वापस चला और बैफिनदौंड के निकट 
फ्रोबिशर खाड़ी में पहुँचा। निकट की भूमि को! एशिया 
समभकर ये लोग किनारे उतरे। वहाँ की ऊँची भूमि से 
इन्होंने समुद्र में कुछ काली काली वस्तुओं को तैरते देखा। 
जब वे निकट आई ते देखा कि ये मछलियाँ नहों, बल्कि चमड़े 
से मढ़ी हुई किश्तियाँ हैं। किश्ती पर से उतरने पर इन लोगों 
को घण्टी बजाकर श्र शीशे में '्रपना प्रतिबिम्ब दिखाकर 
आश्चर्यान्वित किया जाने ज्वगा। जब इनका विश्वास हो 
गया ते अऑँगरेज़ों मे इनका यही घण्टियाँ और शीशे दे दिये। ये 
एस्किमा लोग थे। एस्किमो कोगों ने भी भालुशें श्रार सील 
मछलियों फे चमड़े दिये। फ्रोबिशर ने इनमें से एक मनुष्य 
का पकड़कर ईँगलेंड ले जाना चाहा । बहुत चाज्लाकी से उसने 
एक के पकड़ लिया । पहले ते। कोई पास नहीं आया लेकिन 
फ्रोबिशर ने जहाज पर बैठे बैठे घण्टी बमाना आरम्भ किया शऔर 
ज्यों ही एक एस्किमे छोटी सी किश्ती लेकर निकट आया, हाथ 
पकड़कर उसकी खींच लिया । जब उपत एस्किमे ने देखा 
कि वह कीद है| गया है ते। मारे क्रोध के दाँतों से अपनी जीभ 
काटने लगा। पर फ्रोबिशर ने उसको नहीं छोड़ा । तब 
जे! चार-पाँच भ्रंगरेज्ञ किनारे पर उत्तरे थे उनका इस एरिकर्मा 
क्षेगों ने पकड़कर न मालूम कहाँ छिपा दिया। 

सन्‌ १४७६ ई० में फ्रोबिशर इस कैदी के साथ--भाल्र 
फ्रैर सील मछली के चमड़े और एक काला पत्थर लेकर--- 
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ईँगलैंड पहुँचा । केथे का रास्ता सिलने की ख़बर पाकर लोग 
बहुत सन्तुष्ट हुए। उस काले पत्थर की परीक्षा क॑ पश्चात्‌ 
जब उनकी यह ज्ञात हुआ कि इसमें सोना है ते उनका लोभ 
बहुत बढ़ा । उन्होंने दुबारा फ्रोविशर के सन्‌ १४७७ ई० में 
वहाँ भेजा | प्रबकी बार भी यद आस-पास क॑ दे।-एक स्थानों 
का पता लगाकर, कुछ काले पत्थरों का इकट्ठा करके, ईँगलींड 
की श्रेर चल दिया। रानी एलिज़ाबेथ बहुत सन्तुष्ट हुई । 
तीसरी बार सन्‌ १५४७८ ई० में फ्रोविशर रवाना हुआ । जब 
फ्रोबिशर खाड़ी के पास आया तब आँघी इतने बेग से चली 
कि फ्रोविशर का जहाज़ हडसन जल्न-संयाजक में जा पहुँचा 
ओर कैथे जाने का ठीक मार्ग मिल गया, लेकिन मै।समी श्राधी 
के कारण ये लोग घर के! लौट चले। वहाँ पहुँचते ही 
इनको ज्ञात हुआ कि वे काले पत्थर किसी काम के नहीं हैं । 
अब इनकी चेथी बार कान सेजता ? सोना मिलने की भी 
कोई आशा नहीं थी श्रर चीन पहुँचने के कार्य में भी उन्नति 
न हुई थी । सन्‌ १५८४ में फ्रोबिशर ने ड्रेक के साथ पश्चिमी 
द्रोपससूह में काये किया और सन्‌ १५८८ ई० में वह स्पेनिश 
आरमेंडा के युद्ध में भी घा। सब १५४४ में ब्रेस्ट का ढुग 
लेते समय वह भारां गया। 


#५ के अत>>कओ के विनकलनकननन 


क्‍ सर वाल्टर रले 
जन्म-सन्‌ १५३२ ३०; मृत्यु--सन १६१८ ३० 


फ्राबिशर की श्ृत्यु के पश्चात्‌ जॉन डेविस ने उत्तरी अमे- 
रिका में डविस' जत-संयाजक का पता ल्गाया। वह श्रीन- 
लैंड और जीलेंड द्वोते दुए ७३' उत्तरी अत्ञांश तक पहुँचा। 
इसके पश्चात्‌ उसने उत्तरी-पश्चिमी राह का पता लगाना छोड़ 
दिया। पर कई बार वह पूर्वी द्वीप-समूह में गया और 
जापानी जल्न-दस्युओं ने मलका के निकठ उसे मार डाला | 

हेनरी हूडसल ने इसके पश्चात्‌ हडसन जला-संयाजक का 
पता ज्गाया। फिर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे को छूवे 
हुए बह ४०' उत्तरी भ्रक्षञांश में पहुँचा । यहाँ जे! नदी गिरती 
हैँ उसका नाम उसने हडसन नदी रक्खा | सन्‌ १६१० ई० में 
वह हडसन की खाड़ी में पहुँचा। खाने का सामान चुक 
जामे पर उसको विवश होकर हैौ।टना पड़ा। रास्ते में साथियों 
ने उसके और उसके पुत्र को छोटी सी किश्ती में उतार 
दिया। कोई नहीं जानता कि फिर उनका क्‍या हुआ | 

विज्ियम बैफिन ने सन्‌ १६१२ ह० में इस कार्य का उठाया 
पर किसी देश का पता नहीं लगा। सन्‌ १६१६ ई० में उसने 
बैफिन की खाड़ी का पता लगाया। फिर उत्तर-पश्चिम की राह 
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का ढूँढ़ा जाना बन्द हो गया। सन्‌ १६२१ ई० में ऑरमज़ 
के पास पुतैगालियों से लड़ते लड़ते वह मर गया। 

सन्‌ १५७८ ई० में अनुमति-पत्र लेकर सर हंफ्रे गिल्लबर्ट 
ने न्‍्यूफाउंडलेंड को अँगरेजों के अधिकार में कर लिया। इस 
द्वीप के पास उत्तरी ठण्ढी धारा में, जिसका लैज्रेडर धारा कहते 
हैं, दक्षिणी मेक्सिको की गर्म धारा आ मिलती है और कुहरा 
छा जाता है। जहाज़ों के लिए यह स्थान निरापद नहीं है। 
यहाँ कॉड मछलियाँ पाई जाती हैं। न्यूफाउंडलेंड में चाँदी 
और अन्य खनिज पदार्थ मिलने की बहुत आशा थी। थोड़ी 
सी चाँदी इसका मिली । खाने-पीने के लिए यहाँ के लोगें 
ने चपातियाँ और मदिरा दी। फल, घास और तारपीन का 
तेल बहुत मित्ता । किन्तु गिल्लब्ट के नाविक आपे से बाहर 
हो रहे थे और अत्याचार भी अधिक हो गया था.। 

इसने सन्‌ १५७४ ई० में चीन जाने के रास्ते के बारे में 
लिखा था और ल्लोगे| का उत्तेजित किया था। दूसरी बार 
जब यह अमेरिका से लौट रहा भा, इसका जहाज़ डूब गया। 
इसके सीतेले भाई सर वास्टर रेले ने न्यूफ़ाउंडलैंड लेते समय 
इसकी बड़ी सहायता की थी | 

सर वाए्टर रे का जन्म डिवेनशायर के हेयास' नगर 
में सन्‌ १५३२ ई० में हुआ था। वरजीनिया में इसने आद- 
भियों की एक टुकड़ी भेजी और कुआरी रानी एलिज़ाबेथ के 
नाम से इसको प्रसिद्ध किया। रेले ने इसी देश से पहले अपने 
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देश में तम्बाकू और आलू पहुँचाया। इसने एल्डोरेडो के 
विपय में यह सुना था कि वह सोने-चाँदी से भरा पड़ा है । 
बह अब गायना के ताम से विर्यात है। इसी देश की खोज 
में रेले मिकला। ओरीनोाकी नदी में इसने छोटी छोटी 
किश्तियाँ डाल दीं। जहाज्ों का पीछे छोड़कर यह अग्रसर 
हुआ वर्षा खब हो। रही थी । नदी में बाढ़ आ गई थी । उस 
देश के लोगों ने पेड़ों पर अपने भोंपड़े इसलिए बना रक्‍खे थे 
कि बाढ़ में बह न जाये । यहाँ गर्मी भी बहुत है। रेले के 
साथी घबरा गये थे। लेकिन जब ये किनारे पर उतरे ते। देश 
बहुत सुन्दर प्रतीव हुआ । पेड़ फले हुए थे और रज्जीन चिड़ियाँ 
इधर-उधर जड़ रही थीं। यहाँ क॑ निवासी पुर्तगालवालों से 
बहुत घबराते थे । जब उन्होंने सुना कि ये पुरतगाल के रहने- 
वाले नहां हैं ते उन्होंने इनका मदिरा, फल, चिड़ियाँ, कह्लुग्रे| 
के अंड और राटियाँ ला दीं। अब गायना पवेत का भी पता 
लग गया। बड़े भयड्डुर फरने और ऊँची ऊँची घास दिखाई 
पद्ी। हिरन चर रहे थे। पेड़ों पर बैठकर पत्ती सुरीक्षी 
बेलियाँ बे रहे थे। इस स्थान का यहाँ पर लैनास कहते 
हैं। दक्षिणी अमेरिका में यह बड़ी अच्छी जगह है। लैनेस 
से बड़े बड़े पत्थर के ढुकड़े साथ लेकर रेजे घर की ओर 
वापस चक्षा। रास्ते में इसको ट्रिनिडाड द्वीप मिला । 

सन्‌ १६०३ ई० में रहे से जेम्स प्रथम का झगड़ा हा 
गया। उसने रेहे को कीद कर लिया | पर सब्‌ १६१७ ई० में 


७ देशान्वेषण की सरत्त कथाएँ 


यह छोड़ दिया गया; क्योंकि राजा का इसने गायना से सोना 
क्रौर चांदी ला देने की आशा दिलाई थी । राजा ने स्पेनवाल्लों 
से न छड़ने के लिए भी बार बार इससे कह दिया था। पर 
रेले ने वहाँ जाते ही स्पेनवालों से कगड़ा कर लिया। यह 
समाचार पाकर राजा जेम्स ने स्पेनवालों का सन्‍्तुष्ट करने के 
लिए इसे मरवा डाला। 

रेले ऊँचा पूरा वीर पुरुष था, पर था बड़ा घमण्डो। 
कह्दा जाता है कि बुद्धिमान, चरित्रवान और उत्साही पुरुषों 
में यह अद्वितीय था। रानी एलिज्ञाबेथ का यह प्रिय सदस्य 
घथा। एक बार रानी वर्षा के पश्चात्‌ टहलने के लिए घर से 
निकली तो रास्ते में उसका कुछ कीचड़ मिला । रानी एल्तिज्ञा- 
बेथ अपने जूते का बचाने कं लिए वहीं खड़ी है| गई। रहते 
रानी से मिलने के लिए आया हुआ था। उसने बिना सेाच- 
विचार के अपना नया कोट वहाँ फैला दिया और रानी 
पार है| गई। रेले के इस व्यवहार पर वह बहुत सनन्‍्तुष्ट 
हुई श्र तभी से सत्यु-पर्येन्त रेले रानी के प्रिय पात्नों में 
गिना जाने खगा। 


जेक्स कर्टियर 
जन्म--सन्‌ १४९४ ३०; मृत्यु--सन १५५५ ई० 


जिस प्रकार अँगरंज़ों की श्रेरर से कैबट, फ्रोविशर, डेविस, 
हुडसन आदि नाविक उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग की खोज 
में लगे हुए थे उसी प्रकार फ्रांसीसी भी अपने नाविकों को 
इसी काय के लिए भेजते रहे । फ्रांस के राजा फ्राँसिस प्रथम 
ने जेक्स कटियर का सन्‌ १५३४ ई० में मेजा। जेक्स का 
जन्म सेंट मेल में हुआ था। वह न्यूफाएंडलैंड के निकट 
पहुँचा । यहाँ पर उसने एक द्वीप में बहुत सी चिड़ियाँ देखीं। 
इन चिड़ियों की खोज में सफेद भालू भी समुद्र में तैर रहे 
थे। बस, इन्हीं चिड़ियों और भाष्ुओं का शिकार फ्रांसी- 
सियां ने किया। फिर न्यूफाउंडलैंड क॑ उत्तरी किनारे से होते 
तुए जेक्स ने बेली जल-संयोजक का पता लगाया। इसफे 
बाद वह प्रिंस एडबड द्वीप तक पहुँचा । 

यह द्वीप बहुत ही सुन्दर था। पेड़ों के पत्ते हर रड के 
थे। सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी और पेड़ों में अनेक 
प्रकार के बेर लगे हुए थे। गर्मी बहुत ही अधिक थी । 
ऋतु अच्छी न थी। इसलिए कर्टियर फिर उत्तरी राह से 


प्प्र देशान्वेपग की सरहत कथाएँ 


फ्रांस लाट गया। चलने के पूर्व न्यू ब्रंसविक से इसने यहाँ 
के दा मनुष्यों का साथ ले लिया । 

सन्‌ १५३५४ ई० में कर्टियर फिर लेब्रेडर के किनारे आया 
श्रैर अब की बार न्यू ब्रंसविक के उन दोनों आदमियों ने, 
जिनकी कटियर फ्रांस में ले गया था, रास्ता बताने में 
बहुत सहायता दी । इन्होंने कटियर को सेंट लारेंस की 
रह से देश के अन्दर जाने को कहा। कर्टियर चल पड़ा। 
रास्ते में उसने बहुत से अद्भुत जल-जन्तुओ्रे| का देखा । इनको 
अँगरेज़ो में वालरस कहते हैं । ऐसे जानवर प्रायः ठण्ढे समुद्र 
में ही पाये जाते हैं । 

चलते चलते करियर अपने साथियों क॑ साथ सेंट लारगेंस 
नदी क॑ मुहाने पर आ गया। उसने समझता कि एशिया जाने 
का रास्ता सिल्ष गया ऐ। परनल्तु ज्यों ज्यां वह अन्दर की 
ओर बढ़ता गया, उसका पानी मीठा मालूम हे।ता गया। 
अभी तक कछ्लोग यही जानते थे कि एशिया और योरप के बीच 
में खारा समुद्र है, मीठा नहीं। 

अब बह कंबेक पहुँचा और वहाँ अपने बड़ बड़े जहाज़ों 
का छोड़कर छोटी छोटी नावों में मांट्रील गया। मांट्रील 
मांटस्लीयल शब्द 'से बना है। 'मांटखीयल! का अथे राज- 
पवेत है। यह छोटा सा गाँव पहाडू पर बच्चा थ्रा। यहाँ 
से फिर थे लेन हौटे और रास्े.में, सर्दी के कारण, बहुत से 
बीसार पड़े और सर गये। अबकी बार ये क्लोग बहुत से 


जेक्स कटियर जे 


अमेरिका-निवासियों का अपने साथ ले आये और न्यूफाउंडलैंड 
के दक्षिणी रास्ते से गये। इस रास्ते का कैबट जल-संयेजक 
कहते हैं। कैबट ने ही पहले इसका पता लगाया था | 

सन्‌ १५४१ ६० में फिर अन्तिम बार करियर ने सेंट 
लारेंस नदी में पैर रक्खा। यहाँ क्बेक का किला बनवाया 
परन्तु मांट्रील के पश्चिम की शेर इतने भरने थे कि आगे 
बढ़ना असम्भव हो गया। अतः यह सथ्‌ १५४२ ई० में 
फ्रांस वापस आ गया। सन्‌ १५५५ ६० में इसका देहान्त 
है। गया | 


सेमुयेल डी शेंण्रेन 
जन्म--लगभग सन्‌ १५७० ई०; मृत्यु “सन १६३५ ३० 


सेमुयेल डी शैंप्लेन एक फ्रांसीसी युवक था। इसका 
मेक्सिको और पश्चिमी द्वीपसमूह्ठ का ज्ञान था । इधर कटियर 
ने फ्रांसीसियों के कनाडा पर दखल करने का कास पूरा नहीं 
किया था और जब सन्‌ १५-६५ ई० में इसने स्पेनवाले! का जत्- 
युद्ध में परास्त किया तो सन्‌ १६०३ ० में शप्लेन का फ्रांसीसी 
सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए भेजञा। पर 
मांट्रीक्ष के आगे जत्प्रपातों के होने के कारण यह भी आगे 
ने बढ़ सका और घर लौट गया! सन्‌ १६०४ ई० में 
यह दुबारा चलता । फिर नोवास्काशिया के दक्षिण होते हुए 
फण्डी की खाड़ी में पहुँचा और सेंट जॉन नगर का, जो 
न्यू अंसविक में है, पता छगाया। वहाँ से फिर यह दक्षिण 
के देशों का पता लगाने क्गा। 

सन्‌ १६०८ ई० में शैंप्रेण सेंट लारिन्स नंदी की ओर 
चला। इसने क्वेबेक नगर का किला अच्छी तरह बन- 
बाया। अमेरिका की दे जातियी में लड़ाई छिड़ी हुई थी। 
इसने सेंठ ल्वॉरेंस के उत्तरी किनारे के लोगों का साथ दिया; 
यह दक्षिणी किनारे के विपक्ष में लड़ने चल्ा। इसी समय 


संभुययत्र डी शेप्रन प्‌ 
इसने श्रम कील का पता लगाया। इसकं पश्चात्‌ शंप्तेन 
कनाड। में आता रहा। इससे चॉडियर जक्ल-प्रपाव और 
ओदठावा का पता लगाया। सन्‌ १६१४ ६० में इसने जाजियन 
की खाड़ी और छयूस्न कील का पता लगाया। फिर वहां से 
करन क॑ निकट के कुछ अमेरिकावालें के साथ इसने श्रटा- 
रियो फरील को पार किया । इन भनुष्यां के विपन्ञी दत्त ने 
इसका घायल किया और यह क्वेबेक लौट गया । 
योग्पवाल। में शैंप्रेन ही पहला भनुष्य था जिसने अमे- 
रिफा क॑ अन्दर फ्ोलों, देशों और ममुष्यों का पता लगाया। 
सन्‌ १६५० ६० में यह कनाडा का गव्ेर सियुक्त किया गया। 
यहाँ इसने अपनी जल-यात्राओं के विषय में एक प्रबन्ध लिखा। 
सन्‌ १६३५ ई० में इसका देहान्त हो गया । 


है 222] 


मंगो पा 
जन्पम--सन १७७६१ ३०; मृत्यु--सन्‌ १८०६ ६० 


अफिका के समुद्री किनारे की भूमि का पता ते यारप- 
बालों ने लगा ही लिया था पर अन्दर जाने का साहस बहुत 
थोड़े लोगें ने किया था। जैसे विपुबत रुखा के पार किये जाने 
के पहले समुद्र के विषय में बहुत अदभुत और भयड्डूर कहा- 
नियाँ रची गई थीं, वैसे ही इस देश क॑ भीतरी हिस्से के बारे 
में भी बड़ी भयडुःर कथा सुनने में आती थी । वास्तव में ये 
किस्से टीक भी थे । देश या ते। उत्नाड़ खण्डों से भरा है या 
जड़लों से। यहाँ पशु भी बहुत भयडूःर हैं और असभ्य नर- 
भत्तकों की अधिकता है जिनके मार लोग भीतरी हिस्से तक 
नहीं पहुँच सके थे। इसी से श्रव तक अफरिका की अज्षात 
देश कहते थे । जो दे-एक साहसी पुरुष देश के अन्दर गये 
भी उनका फिर पता न चला । ऐसे देश में खेज का काम 
होना और सही सही हाल जानना बड़ा ही कठिन है। 

स्कॉटलेंड का रहनेवाला एक डाक्टर बड़ा साहसी था। 
यह पूर्वी द्वीप-समूह में भी हो! आया था। इसने अफ्रिका 
के अन्दर के देशों का पता लगाना चाहा। इसका साभ 
मंगे। पाक्क था। इसका जन्म सेलकर्क के निकद फ्राउल- 


संग पार्क प३्‌ 


शीरस में कुआ था। इसने एडिनबरा विश्वविद्यालय में 
शिक्षा पाई थी | 

सन्‌ १७७४ ई० में यह अफ्रिका के पश्चिमी किमारे की 
आर, नाइजर क्दी का पता लगाने की इच्छा से, चला। 
अभी तक लोगों का यही विश्वास था कि माइजर नदी 
पश्चिम की ओर बहती है। नकृशे में देखने से तुम्हें ज्ञाव दो 
जाथग! कि खेाज करनेवालों ने हम क्ोगों का किवना बड़ा 
अभ दूर किया है । 

घर से चलने क॑ एक भहीमा पश्चात्‌ मंगो पार्क रॉंबिया नदी 
के मुहाने पर पहुँचा । यह नदी गहरी थी। कीचड़ भी इससें 
बहुत था! । इसके किनारे पेड़ खड़े थे जिनकी जड़” कहीं तो 
पानी में इची थीं और कहं| निकली भी । इसमें मगर शर 
हिंपापेटेसस भरे पड़े थे। ऐसी नदी में मंगे। पार्क ने अपनी 
किश्ती डाली । पूर्ण की श्रेर चलते चलते यह पिसनिया में 
पहुँचा। यह गअगरंज़ों के मा् इकट्ठा करने की जगद्न थी । 
यहाँ सोने भर हाथीदाँत का ढेर लगा थ। । बिक्री के लिए 
यहाँ हबशी भी इकट्ठा किये जाते थे। इस देश की भाषा 
सीखने क॑ लिए यह यहाँ रुक गया, पर बीमार पड़ 
गया। बरसात का सैसम झा गया था। यहां दिन में 
बहुत ही गरमी पड़ती है। जब धूल से भरी हुई आँघी 
चलने छगती है ते दम घुटने लगता है। बारिश इसनी तैज्ञी 
से होती है मानों आकाश दूठा पड़ता हो। मेघ-गर्जन भी 


पछ वेशान्वेपण की सरल कथाएँ 


भयानक है। रात्रि के समय मेंढक वातल्वन लगते है । लोभडियां 
ओर लकड़बग्धे इतने ज़ोर से चिज्नाते ४ कि किसी नये आदमी 
क॑ लिए यहाँ थोड़ी देर भी ठद्वरना भयावह होता है | 

इस प्रान्त में बरसात गर्मियों में होती है और जाड़े सें 
सूखखा पड़ता है। दे। ही मौसम होते है । मंगे पार्क सूखे 
के दिनों में अच्छा हो! गया और पिसैनिया से रबाना छुआ । 
इससे दवा हबशियां का अपने साथ ले लिया। सामान 
लादने क॑ लिए दे घोड़े और दे। खब्चर भी इसने तो लिये । 
कुछ दूर चलकर इसके साथ छ; और हवशी आ मिल्ले । ये 
लोग मदीना आ पहुँचे । नकूशे में देखा, यह अरब का 
मदीगा नहीं है। मदीना के राजा ने इसको आगे बढ़ने की 
राय न दी, लेकिन इसने ज़ब आग्रह किया ते। उसने एक 
पथ-प्रदशक साथ कर दिया । ये लोग कुजार पहुँचे । यहाँ 
इन्होंने देशी लोगों फी कुश्ती लड़ते देखा। मंग पाक के 
साथी अब आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए एक पत्थर 
पर मन्त्र फूककर उस पर थूकते थे और फिर उसी पत्थर का 
मार्ग की रक्त! के लिए अपने सामने फेक देते थे। तीन बार 
ऐसा करने पर उनके हृदय में इतना विश्वास हो जाता था कि 
वे नाचते-कूदते आगे बढ़ते थे। अब्र इनक सामने फेलेसी नदी 
पढ़ी। यह सेनीगाल नदी की सहायक नदी हैं। नदी-पार 
उस प्रदेश की राजधानी थी। मंगो पार्क वहाँ के राजा से 
जा मिक्षा और उसे अपनी छतरी और काठ दे दिया । राजा 


मंगे! पाक प्ञ्‌ 


सम्तुष्ट है गया। मंगो पाक से रानियों ने भी बहुत से प्रश्न 
फिये। इसका! गोग रह देखकर रानियाँ का बड़! अचस्भा 
हुआ । उन्होंने कहा कि इसकी भा ने जन्म के पश्चात इसको 
दूध में छुब दिया था, इसी से यह गोरा है। 

थहाँ से छोट्टी पाकर मंगों पार्क आगे बढ़ा। अब उसे 
सेनीगाल नदी दिखाई पड़ी । थह नदी इतनी गहरी न थी 
जितनी कि गेंबिया। जता स्वच्छ था। नदी मन्द गति से 
रतीली और पथरीली भूमि पर बहती थी। आसपास की 
भूमि ऊँची थी और उस पर हरी हरी घास थी। इसके 
निकट ही खेती होती थी। इस नदी को पार करके 
मंगो पार्क केसन राज्य में पहुँचा। यहाँ के राजा ने 
मंगी पार्क की आवभगत की और आगे बढ़ने में इसकी 
सहायता की। कार्टा पहुँचने पर इस गोरे आदसी को 
देखने के लिए बार बार लोग आने क्गें। यहाँ से यह 
मूर ज्ञोगों की राजधानी गारा नगर में पहुँचा। यह नगर 
बहुत विस्तृत था । यहाँ के मकान मिट्टी और पत्थर के थे । 
शजा ने इसका पथ्च-प्रदशक देना अज्ञीकार कर लिया। अब 
इसके साथी आगे बढ़ने को तैयार न हुए। एक साथी के 
सिवा और सब भाग गये। इन देनें के साथ मंगो पार्क 
जत्तर-पूर्च की ओर चला । रास्ते में मूर क्ोंगों ने इसको बहुत 
सताया और इसका बचुत सा सामान छीन लिया । पझन्त में 
बिनाउस में थह पकड़े किया गया। मूर लोगों मे इसको 
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फ्पने शाजा के पास पहुँचाया। राजा समा गा हुए एक 
खुले मेदान में पड़॥ था। इधर-उधर बकरियाँ चर रही मी 
और बहुत से हँट तथा ढे।र भी पास ही खड़े थे । यहां 
पहुँचते ही इसकी तलाशी ली गई और मार भश्नों के इसको 
पागल कर दिया गय।। यह्त जानने के लिए कि यह भी --- 
उन्हीं की तरह--मनुष्य है, इसकी दैगलियां तक गिनी गई । 
यह कींद कर लिया गया। एक सूअर क॑ साथ रहने के 
लिए इसकों जगह मिली । राजा ने इसका कुतुबनुमा ले 
लिया और जब देखा कि डसकी सुई, जिधर भी गखिए, एक 
ही आर घूृसती है ते! उसे आदू का सगफकर लौट! दिया । 
बालफा, क्‍या तुम भी इसी राजा की माई' कुतुबनुसा का 
देखकर घबराओगे ? क्या तुम बत। सकते हो कि यह सुई 
एक ही ओर क्यों घूमती है। भला बताओ ते वह कान 
दिशा है जिधर यह घूमती है। मंगे पाक यथेष्ट अपमानित 
है। चुका था। पर जब यह बीमार पड़ा और समृस हवा 
रेत के पहाड़ बनाने लगी ते बहुत घबराया। पराने बच्चा 
से भागना चाहा। भर कोगे ने अपने शत्रुओं से लड़ाई छेड़ 
दी थी। अश्रपने शचुओं की, आगे बढ़ने की, ख़बर पाकर वें 
भी उत्तर की ओर बढ़े। यहाँ मंगे पार्क से रानी की भेंट 
हुईं। मूर लोगों ने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया। पर 
वे लोग रेगिस्तान के निकट आ पहुँचे थे; शार रेगिस्तान का 
फष्ट आरस्भ है|! गया था। लोगों की जल अर्छी परद से 


मंगो पार्क पड 


नहीं मिलता था। यदि कहीं एक-आध कुआं मिक्ष भी जाता 
ता वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती थी कि आपस में मार-पीट हो 
जाती थी। मंगो पाक के विधर्मी समभकर वे लोग कुएँ 
के पास जाने ही न देते थे। जानवर्श का भी बहुत कम 
पानी मिलता था और कभी कभी तो बेचारे गीली मिट्टी 
(कीचड़ ) का ही खाकर प्यास बुझाते थे। 

गंगो पार्क को अब जर्ग॑ जाने की अनुमति मिली । जब 
यह चत्ता ते इतने वेग से आंधी चली कि इसक कान और नाक 
में धूल्न ही धूल भर गई । इसका दम घुटने जगा । जानवर 
घबराकर इधर-उधर देड़ने लगे । मंगो को डर क्गता था कि 
बह इनक पैरों क॑ गीचे दबकर कहीं मर न जाय | इस' प्रान्त 
में बुरके का व्यवहार कदाचित इसी कारण दोता है। 

जर्ग में पहुँचते ही ज्ञात हुआ कि शत्रु निकट हैं। मारे 
डर के सूर लोग, मंगो पाक का साथ लेकर, वापस ललोटना चाहते 
थे। परन्तु एक दिन यह बहुत सबरे भाग निकला। चलते 
चलते प्यास के मारे मरमे लगा । उस समय बड़े वेग से पानी 
बरसने लगा। अपने कपड़ों में इस जलन का इकट्ठा कर इसने 
पी लिया । बहुत कष्ट के बाद यह सेगो नगर में 
पहुँचा । इतने दुःख के पश्चात्‌ इसका बहुत ही आनन्द तुआ 
क्योंकि अब इसे ज्ञात हो गया कि बहु नाइजर के किनारे 
पहुँच गया है। संगे। लिखता है कि नाइजर टेम्स के बराबर 
औड़ी है और धीरे धीरे पूथे की श्रार बहती है। सेगो तगर 
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बहुत ही समरद्धिशाली है। अफ्रिका फ॑ बीच में ऐसे नगर का 
जाना उस समय बड़े आखश्वय की बात थी। 

सेगो पहुँचने के एक दिग बाद ही थाश नदी के गुहाने की 
झरे।र चल दिया और सिला में प>चा। नदी बढ़ी हुई थी। 
यह वहां से लौट पड़ा। इसका स्वास्थ्य बिगड़ने ल्गा। 
रास्ते में जड़ली जानवर भी अधिक थे, फिर हबशियों का भी 
डर था। इसलिए ऐसी अवस्था में नदी क॑ मुहाने तक पहुँ- 
चना असम्भव समम्हकर यह एक कारवां के साथ पिसैनिया 
गया। फिर एक अंद्याज़ पर बेठकर पश्चिमी द्वीप-समूह गया 
और बहाँ से २१ वर्ष क॑ बाद इंगलिस्तान पहुँचा । 

सन्‌ १८०४ ई० में मंगे। पाक दुआरा रैंबिया की ओर चला । 
अबकी बाग बहुत से सिपाहियाों का साथ लेकर यह नाइजर 
नदी के पास पहुँचा। यहाँ इसने एक किश्ती कर ली । आठ 
आाद्मियां के साथ उसे खेता हुआ यह मुहाने की ओर चला । 
टिंबकटू के बाज़ार से इसने अपनी वस्तुओं का आदान-प्रदान 
किया । बचा से कुछ दूर पूषे की ओर खेते हुए यह दक्षिण की 
ओर चला और बीरा में पहुँचा । यहाँ के निवासियों ने इस 
पर हमता किया और लगभग सन्‌ १८०६ ई० में इसकी 
मार डाला । 

मंगो के अधूर कार्य का लैंटर ने, सच १८३० ई० में, 
पूरा किया । उसकी जाइजर का मुद्दाना मित्र गया। 


जेम्स बस 


जन्म-स्थान--किनायड, सन्‌ १७३० ६०; 
मृत्यु--सन्‌ १७९४ ३० 


जेम्स ब्रूस स्कॉटलैंड का रहनेबाला था । खेज क॑ कार्य 
में बचपन से ही इसकी बहुत उत्साह था। पर इसे अब- 
सर बहुत कम सिलता था । यह सथच्‌ १७६३ ई० में एल्तजी- 
यस में अँगरेज़ सरकार की ओर से कैंसल ( ज्यापारी दूत ) 
नियुक्त किया गया। यहाँ इसकी अ्रफ्रिका के भीतरी देश 
के बारे में बहुत से किस्से ज्ञात हुए। इसमे अरबी मापा भी 
शीरय ली। सच्‌ १७६८ ई० में यह काहिरा मगर में गया । 
बहाँ का बादशाह आकाश-विज्ञान श्रौर वैधक सम्बन्धी इसके 
शुणा को सुनकर बहुत सम्तुष्ट कुआ।। उसने नील नदी की 
खेज करने में इसकी यथासाध्य सहायता की। ३० गद्ग 
लम्बी एक किश्ती लेकर जूस नदी के उद्ठम की ओर रवाना 
हुआ।। हवा विपरीत दिशा में चल रही थी। बड़े बड़े पाल 
काम नहीं देते श्रे । नदी के आस-पास भूमि हरी-भरी थी । 
पिरेसिड भी दृष्टिगाचर हाते थे । अस्वान तक चह्षकर इसको 
जल-प्रपात मिले । इनका पार कर किश्ती- का आगे बढ़ाना 
बहुत ही कठिन था। इसलिए इससे कंने तक वापस लौट 
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जाना ठीक समझा। यहाँ इमने किश्ती का छोड़ दिया। 
फिर कुछ कारबाँ के साथ यह लाल सागर की ओर चल दिया। 
शेड़े से घेड़ों, टों ओर हबशियों का इसने साथ ले लिया था। 
यहाँ से लाल सागर के राम्ते तक फ॑ वगान से यतह्त ल्िग्बता ऐ--..- 
हमें काई भी प्रागी दृश्टिगेाचर नहां दोता। पेड़-पौधे का 
ते माम तक नहीं है। पीने के लिए खारग पानी भी नहीं 
मिलता। ऐसे जानवर भी नहीं मिलते जा प्रायः रेगिस्तानों में 
पाये जाते हैं। आकाश में चिड़ियाँ भी नहां। दिखाई पड़ती |” 
ऐसे मार्ग से चलना ठण्ड देश के २हनेवाले के लिए बड़ा 
कठिन कार्य था। पर घैये क॑ साथ ब्रूस बढ़ता ही गया। 
अब इसकी रेस क॑ पत्दाड़ दिग्वाई पड़मे लगे। ये ज्यों यह पूर्व 
की ओर चलता गया त्यां त्थों सक्ुमग्मसर के पहाड़ दिखाई 
पड़ने लगे । छाल सागर के किनारे सीयर मगर दिग्वाई 
दिया। यहाँ से किश्ती पर बैठकर ब्रूस सिनाई प्रायद्वीप 
गया, वहाँ से जहा पहुँचा। यहाँ एफ सहीना रहकर 
बाबुज्मंदब की ओर चला ओर वहां से घृमकर एरीट्रिया 
के पूर्वी लूट पर सभावा नगर सें परुँचा। इसने कारहिर के 
राजा की चिट्टियां यहाँ के राजा का दीं। अब इसकी बड़ी 
अवभगत हुईै। एबीसीनिया क॑ राजा के लड़क॑ बीमार पड़े 
थे; उसने मसावा के शाज़ा की चिट्ठी लिखी कि उस श्रंगरेज्ञ 
डाक्टर का भेज दीजिए जा आपके यहां था। कुछ साथियों 
की ज्ञेकर ब्रस एबीसीनिया की ओ्रेर चला। रास्ते में 
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दक नदी मिली, जिसमें लाल मिट्टी मिली हुई थी। बरसात 
के पश्चात्‌ इतना पानी हैा। गया था कि नदी ने अपने किसारों 
का दुबा दिया था। अब यह ऐडावा नगर में पहुँचा। 
यह! के राजा ने अतिथि की बढ़ी आवभंगत की। यहाँ 
विधित्रता यह थी कि चाँदी के रूपये के स्थान पर कपड़ा 
क॑ रुपये काम में ज्ञाय जाते थे। यह उस समय के लिए नई 
बात थी । पर जिन्होंने इस समय के कागज़ क॑ रुपयों को 
देखा है उन्हें आश्चय नहीं हाता। यहाँ की मुख्य उपज 
गेहूँ, जी श्रौर मटर है। एबीसीनिया की राजधानी गोंडर 
नगर है। इसी नगर की ओर अूस चला। रास्ते में देलें 
ओर भ्ाड़ियाँ थीं। अक्सर भराड़ियां में से लकड़बस्धे और 
सिंह निकलते थ्रे । बड़ी बढ़ी चोंटियाँ भी थीं। माग सें 
काले आदमी प्रायः इसका सताते श्रे। १४ फरवरी सन 
१७७० इ० में यह गांडर पहुँचा। एबीसीनिया का राजा राज्य 
में नहीं था, पर रानी ने अपने बच्चे इसका दिखाये। इन 
बच्चों का चेचक निकली थी । कमरे के दरवाज़े और खिड़- 
कियाँ बन्द कर दी गई थीं। बस ने दरवाज़ों श्रौर खिड़- 
किया का ख़ुलवा दिया श्र सफाई क॑ लिए ज्ोर दिया। अब 
राजकुमआर अच्छे दाने लगे। राजा रानी इस पर बहुत प्रसन्न हुए । 

इस देश के विषय में ब्रुस॒ लिखता है---वर्षा सितंबर 
से अक्टूबर तक नहीं देवी। फिर नवंबर तक धोड़ी- 
बहुत बग्सात होती रहती है। इन दिलों क्लोग' बीमार 
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पड़ते हैं । वर्षा बन्द होने पर बोमारी भी बन्द है। जाती है। 
फिर लोग इधर-उधर के कार्य करने लगते हैं 

थेषड़े दिनें में त्रुस गेंडर से गवाना हुआ। इसे सील 
नदी की नीशी शाखा दिवाई पड़ी । उसमे किनारे किनारे 
चलने पर इसकी ऊँची भूमि मित्री । वस्तुत: यह एक पर्वत 
था, जहाँ से नील नदी एक छ्लोटी सी धारा में बहती दिखाई 
पड़ी । यही नीज़ नदी का उद्रम था । 

यहां से ब्रूस गोंडर की श्लोर चल्ता। गोंडर के धरतलू 
भगड़े सुलभाने में इसे लगभग एक मास लग गया। 
२६ दिसंबर सन्‌ १७७१ ई० में यह सिलार की शेर चला | 
फिर नील नदी के किनारे किनारे अस्वान पहुँचा। अन्त सें, 
जनवरी सन्‌ १७७३ ६० में, काहिरा में झाया। यहां से 
फ्रांस और इटली होते हुए सन्‌ १७७४ ई० में यह म्काटलैंड 
जा पहुँचा । सन्‌ १७७४७ ई० में सीढ़ी से पेर फिसलने क॑ 
कारण यह गिर पड़ा और मर गया। 


जॉन हेनिग स्पीक 


जन्म - सन १८२७ ई०; भृत्यु- सन्‌ १८६४ ३० 


नील नदी की नीली शाखा का पता लगने के पश्चात 
ले।गों का श्वेत नील का पता लगाने की इच्छा हुई। अभी 
लोगों ने देश क॑ अन्दर एक बड़ी रील के विषय में सुना था 
और इसी की खेज में सन्‌ १८५६ ४० में दे भँगरज़ ज़ंज़ीबार 
द्वीप से देश के भीतर की ओर चले । उनकी टैंगनिका फील 
का पता चला। परन्तु लोगों ने जब इसका देखा ते! इसक 
उत्तरी भाग से काई नदी नहीं निकली हुई थी । इसलिए समझ 
लिया कि श्वेत नील की उत्पत्ति इस सील से नहीं है। जॉम 
हैनिंग स्पीक इसी खथाज के कास में लगा था। उसने इस 
कार्य का पूरा करना चाहा। वच्ध उत्तर दिशा में बढ़ा और 
विक्टरिया न्‍्याब्ज़ा के निकट पहुँचा। न्याव्ज़ा के मानी 
फील के हैं। यहाँ से फिर पूर्वी समुद्र-तट की ओर बह 
अपने साथी से मिलने चक्षा और वहाँ से घर गया। स्पीक 
का मन्देद्द अरमों दूर नहीं हुआ था। इसलिए वह दूसरी 
बार जेम्स प्रैंड के साथ फिर कुंज़ीबार द्वीप में पहुंचा । अब 
की बार इसके साथ बहुत से देशी सिपाही थे। ख़ब्चर 
गदहे और बकरियाँ साथ के ली गई । परन्तु बहुत से 
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लोग बीमार पड़े गये, कुछ भाग गये ओर कुछ मर गये। 
स्पीक भी बीमारी से बहुत दुबला हा गया। फिर भी चलते 
चलते वे लोग केरेज में पहुँच । यहां फ॑ राजा ने उनके साथ 
बहुत अच्छा बतोव किया । सन्‌ १८६२ ई० में स्पीक सुन्दर 
यूगांडा प्रदेश में पदुचा। यहाँ का जलवायु बहुत अच्छा 
है। केला अधिक उत्पन्न होता है। यहाँ मकानों में सफाई 
अधिक है। यहाँ के निवासी अपने राजा को सबसे अधिक 
शक्तिशाली मानते थे । 

अभी तक नील नदी का पता नहीं चला था और स्पीक 
इसी ख्रोज में विकटेरिया न्‍्याऊज़ा के उत्तरी किनार को देखता 
देशता आगे बढ़ गया। वहां से वच्द दक्षित। की ओ तट! । 
यहां उसमे रिपन प्रपात के पानी का १२० फट की ऊचाई से 
गिरते देखा | यह बहुत ही सुन्दर दृश्य था। मछलियां, मगर 
झैौर दरियाई घोड़े ( हिपेपाटमसल ) इधर-उधर पानी के 
बाहर सिर निकाले फ़िर रहे थे । मछली माग्नंवात्षे कंटिया 
लिये हुए किनारे पर बैठे थे। छोटी छोटी नाबें इधर-उधर फिर 
रही थी | यह दृश्य देखकर वे लोग नील नदी के मुत्ताते की 
श्रेतर सावे में बेठकर चले, परन्तु वहाँ के राजा ने उनको श्रागे 
ने बढ़ने दिया । तब नाथें छोड़कर वे लोग नदी से बहुन दूर 
रश्चिस की ओर चलने गये। पर विक्टेरिया न्याहज़ा के बीच की 
कील कियाोगा का पता न चल्ला । एल्तबट न्‍्याझज़ा के विषथ में 
इन छोगों से यह सुना कि बह बहुत दृर नहीं है, पर वहाँ पहुँच 
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न सके। इसलिए वे ल्लोग नदी क॑ मुहाने की ओर चले और 
गोंडाकारो में पहुँचे । यह्धां पर स्पीकर एक श्रौर साथी सेमुयेल 
बेकर और उसकी ज्री से जा मित्रा । फिर यहाँ से काहिरा 
दोते हुए सन्‌ १८६३ ई० में वह ईंगलैंड पहुँचा । बन्दूक की 
गोली लगने से सन्‌ १८६४७ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 

सेमुयेल वकर का किस्सा यह था कि यह काहिरः में 
सन्‌ १८६१ ई० में अपनी पत्नी के साथ, स्पीक से मिलने के 
लिए, चला और थेड़ी सी शअ्रर्बी भाषा सीखकर बबेर तक 
पहुँच।। वहाँ से एटबरा नदी में होते हुए एवीसीनिया 
में गया और नील की नील शाखा के रास्ते व्वारतूम पहुँचा । 
फिर श्वेत नीक्ष के रास्ते गोंडाकारों में स्पीक से मिला । 
इसने स्पीक से पलब्ट न्याठज़ा का नाम सुनकर वहाँ 
जाने की ठान ली। मार्ग दुर्ग था। इसके साथियों ने 
भी इसकी धोखा दिया । इस प्रान्त के राजा ने भी पत्ञल्ने- 
पहल ठीक रास्ता नहीं बताथा। अभन्‍्त में बेकर से एक 
बन्दूकक शेकर उसने राह बता दी। सन्‌ १८६४ ई० में. 
ग्रकर ने एलबट कील का पत्रा लगाथा और मचिसन प्रपात॑ 
तक नाव खेते हुए पहुँचा । अब यह वापस चला और मुसीबते' 
भेलकर गोंडोकारों पहुँचा। फिर वहाँ से खारतुम और 
सौकिन के रास्ते, जे लाल सागर के किनारे पर स्थित है, 
सन्‌ १८६४ ६० में यह विल्लायत पहुँचा। 


न्‍हिवन्‍>+->ंक«-सफकआंप विकाकनी-जशक-फम- 
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जन्म-स्थान--ब्लैनशयर, सम्‌ १८१३ ३०; 
मृत्यु-स्थान---लाला, सन्‌ १८७३ ६० 
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जॉन डेविड जैनेट चार्ल्स एग्नीज़ 


इंविड लिबिंग्स्टन छोटी उम्र में एक रुई के कारखाने में 
काम किया करता था। इसने इतना धन इकट्ठा कर लिया 
था कि ताकदरी पढ़ने क॑ लिए यह ग्लासगेा चला गया । फिर 
सन्‌ १८४० ई० में, डाक्टरी पास कर लेने पर, लंदन मिश- 
नरी सोसाइटी ने इसका अपना कर्मचारी नियुक्त कर लिया । 
इस चीन जाने की ग्रबल इच्छा थी, पर उसी समय अँगरेज्ञों 
श्रैर चीनियों में लड़ाई छिड़ गई थी इसलिए यह वक्ता ने 
जा सका। २० जवंबर सन्‌ १८४० में यह अफ्रिका 
की ओर चल दिया और अलगेश्रा की खाड़ी में उत्तरा | 
यहाँ इसने रांबद गुर्फेट की लड़की से विवाह कर लिया। 
इस सम्बन्ध के कारगा डंविड लिविंग्स्टन के देशों में ज्ञाने में 
बच्चुत सहायता मिली | 


डेविड लिविग्स्टन ना 


गॉबर्ट मुफंट ईसाई पादरी था । यह पर्म-प्रचार के लिए 
यहां आया था। इसने देशी लोगों के साथ गहने से उनकी 
भाषा और झआच।र-व्यवत्तार भी सीम्म लिया था। खोज 
के कारये में इसने लिबिंग्सट्टन की बहुत सहायता की । पर 
लिविंग्स्टन बेचुआना लेगें की भाषा सीखने की इच्छा से 
बहुत दिनां तक उत्तमाशा अ्रन्तरीप में रहा । फिर उन लोगों 
के अपने वश में करके आप ईसाई धर्म के प्रचार-कार्य में 
लेगा रहा । यह जब भाषा सीख चुका ते ये लोग इसका 
बहुत आदर करने लगे। सन १८४८ ई० में ग्वाना होकर 
इसने नगामी क्रील का पता लगाया। मैबोत्सा में इसका 
एक सिंह ने धायल कर दिया । पर यह्‌ उत्तर की ओर बढ़ता 
ही गया। यहां के शासक ने सबका मिल्तककर रहने की 
जगत्त दे दी। लिविंग्स्टन यहाँ हर प्रकार के काम करने 
लगा। कभी ते यह क्ड़कों का पढ़ाता, कभी व्याख्यान 
देता और कभी देवा बाँठता था । 

यहाँ के डच निवासियों के बुअर कहते हैँ । उन छ्ोगों 
मे लिविंग्स्टन का बहुत दुःख दिया। सन्‌ १८४८ ६० 
में यह अपने साथ कुछ मनुष्यों को ज्ेकर कलहारी 
शेशिस्तान को आर चला। कहा जांवा था कि कल्नहारी 
में एक क्रीज्ष है। लिविंग्स्टन महीने भर तक उसे ढूँढ़ता 
रहा, पर इसको एक बूँद भो पानी न मिला। अन्त में 
यह नगामी सील के पास पहुँचा और वहां से वापस आया। 


् 
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सन्‌ १८५ १३० में यह मफ्कालोल लोगों के राजा के पास गया । 
यत्त देश बचुत ही उपजाऊ घा। यहाँ बहुत नदियाँ भी थीं । 
एक वर्ष से कुछ ही अधिक दिलों तक यहे अफ्रिका के पार 
करने में लगा रहा आर बहुत कष्ट उठाने के पश्चात सेंट पाल 
में पहुँचा । नकशे में देखो सेंट पाल कहाँ है। इसी स्थान 
से लिविंस्टन ने ज़ेम्बिज्ञी नदी को देखा। यहाँ से यह 
फिर अपनी स्त्री का एक नगर में पहुँचाने गया। उसे पहुँचा- 
कर मकोल्ोल्ी लोगों के पास वापस आया | फिर इनमें से 
कुछ का लेकर लोएंडा। नगर की ओर चला । श्षेकिन रास्ते में 
बीमार पड़ गया; पर चलता ही रहा । इसने रास्ते में शन्रुओं 
को समफ्राया । मैजिक लालटेन की तस्वीरें दिश्याकर यह 
उन्‍हें भुलाता रहा । देशी राजाओं ने मार्ग में कर सागा 
तो लिबिंग्टटस ने अपना कोट, बटन, छुरा और दुशाला 
आदि दे दिया। खाना भी चुक गया था और लोग बहुत 
थक गये थे। अन्त में बहुत समभ्काने पर लोग समुद्र के 
किनारे आ पहुँचे । मकोतल्ोलो लोगों का बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने समुद्र को देखते ही सोचा कि प्रृथश्वी का अन्त आा 
गया है। लिविंग्स्टन का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। यह 
चाहता तो वहीं से घर लौट जाता। पर मकोलोलो 
लोगों से यह कह चुका था कि उनकी वापस घर पहुँचावेगा 
इसलिए उनको घर ले जाने की इसने ठान ली। लिनिएेंटी 
सगर मकोलोलो ज्षोगों का मुख्य नंगर था। वहाँ पर यध् 
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बापस आया और कुछ दिन ठहरकर यहाँ से पूर्वी समुद्-तट 
की ओर चेत्ा।। इसको पहुँचाने के लिए मक्‍कीलोलो लोगों 
के राजा सेबिटुयेने अंबिज्ञी नदी तक आया। फिर इसने 
एक जल्-प्रपात देखा, जिसका नाम विक्देरिया प्रपात 
सका! । थहाँ के लोग इसको शंगवे कहते थे और अब 
मासिश्रादुनिया कहते ऐं। इस जल्ल-प्रपात के अति निक्रट से 
भी यह नहीं कहा जा सकता था कि जल्न-भारा किधर को 
है। आस-पास चारों ओर जल के कणे से कुहरा सा छा 
जाता है, मानें भाप के खम्भे खड़े हों। बहुत सावधानी से 
देखने पर ज्ञात हुआ कि नदी २८०० फ़रोट चौड़ी है। नीचे 
गिरते ही वद्द १५या २० गज़ के एक्क तक रास्ते से बहने 
लगती है। अब नदी के रास्ते ये लोग आगे बढ़े श्र किली- 
मैनी पहुँचे। सन्‌ १८५७ ई० में लिविंग्स्टन ईँगहींड गया। 
वहाँ पर यह पूर्वी अफ्रिका का कौंसल बना दिया गया | 

दे। वर्ष पश्चात्‌ लिविंग्ध्टन, कुछ मलुष्यां प्रार एक जहाकृ 
के साथ, किल्लीमैनी में भ्राया। यहाँ एक छोटे जहाज़ पर बेठ- 
कर इसने ज़ेंबिज्ञी के नीचे के हिस्से को देखा अर शायर नदी 
की भी परीक्षा की। इसी समय शिरबा कोल का भी पता 
क्षमा | कुछ दिनों के पत्चात्‌ न्‍्यासा कील को देखा । इधर 
पुतैगालवात लिविंग्ट्टन की खोजों से व्याकुल्ल हो गये थे । 
उन्‍होंने जिटिश राजा को यह सन्देश भेजा कि लिकिंस्टन 
दक्षिणी अफ्रिका में बहुत अत्याचार करता है। इस पर 
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लिविंग्स्टन ईँगलेंड वापस बुला लिया गया। सन्‌ १८६६ ई० 
में यह फिर अफ्रिका की ओर चेला। अब की बाग इसने 
न्‍्यासा की उत्तरी भूमि का और नील नदी के उद्बम का पता 
लगाने की ठान ली थी। इसक॑ बहुत से साथी भाग गये, 
पर यह आगे बढ़ता ही गया और माएरों फील तथा बंगेलों 
मील का पता लगा लिया । 

उत्तर की ओ्रेर चलकर लिविंग्टटन उजीजी पहुँचा । अब 
यह बहुत दुर्बल हो! गया था। एक बार फिर यह कांगो नदी 
की शाखा लेोआदबा नदी की ओर चला और सन्‌ १८७१ ६० 
में इस धारा के निकद पहुँच गया। यहाँ पर हबशी बेचे 
जाते और मोल लिये जाते थे। जब यह उज्जीजी वापस 
अ्राया तब इसकी सम्पूण भेज्य-सामत्री चुक गई थी। पर 
सौभाग्य से हनरी मार्टन स्टेनली ( इसकं बारे में तुम अगले 
किस्से में पढ़ोगे) कुछ खाद्य पदार्थ क॑ साथ आ गया। इससे 
लिबिंग्स्टन के प्राण में प्राण आये, पर दोनों में कुछ अनवयन 
है| गई। इससे वह ल़िविंग्स्टम का अकंला छोड़कर पूर्वी 
समुद्र-तट पर ज्ञा पहुँचा । स्टेनली ओर लिविंग्स्टन ने अच्छी 
तरह से इस बात की जाँच कर ली थी कि पंगनिका क॑ उत्तरी 
किनारे से नील नदी ही निकलती है। स्टैनल्ली क॑ चले जाने 
के बाद लिविंग्स्टन ने अकेले ही बंगेला की ओर यात्रा की। 
८ भहीने के पश्चात्‌ यह बंगेज्ञा के दक्षिणी किनारे इलाला 
नगर में पहुंचा । इस समय यह बहुत थक गया था। १ भई 
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सन्‌ १८७३ ई० में इसकी मृत्यु हो। गई। इसके देशी 
भाधियें ने इसके रझत शरीर फा आठ महीने तक जे चलकर 
समुद्र-किनारे पर पहुंचाया, जहां से बह विल्ञायत भ्रेज दिया 
गया। वेस्ट मिनिस्टर के गिर्ज में बड़ी धूमधाम के साथ 
इसका शव गाड़ दिया गया। 


हेनरो माटन स्टेनली 
जन्म--सन्‌ १८४० ६०; मृत्यु--सन्‌ १९०७ ६० 


हनरी मार्टन स्टेनली का असली नाम जॉन रालैंड है | 
बह बहुत ही निर्धन था। डेनबिग के निकट उसका जन्म 
हुआ था। १३ वर्ष की अवस्था तक सेंट आसफ्‌ के दरिद्रा- 
श्रम में उसको शिक्षा सिल्ली । फिर इस आश्रम की छोड़कर 
एक व तक उसने शिक्षक का काम किया। इसके पश्चात्‌ 
एक जहाज़ में नौकर होकर बह न्यू आरतियंस पहुँचा । 
यहां के एक सोदागर का वह क्ृपा-पात्र हा गया। इस 
सीादागर का नाम स्टेनली था। उस सीौदागर के काई 
लड़का न था, इससे उसने राजेंड को गोद लें लिया । लेकिन 
स्टेनली न ते अ्रधिक दिने। तक जीवित गहा और थे इस लड़क॑ 
क॑ नाम कुछ लिख ही पाया। इससे स्टेनली के मर जाने 
पर राजैंड के कुछ न मिल्रा। गोद लेनेबाले पिता के नाम 
से ही बच प्रसिद्ध रहा । 

अब हेनरी के! सेना में नोकरी करनी पड़ी । वह एक 
छोटा अफूसर है। गयां। नौकरी छोड़कर वह तुकिस्तान 
चक्ता गया। वहाँ से फिर अमेरिका पहुँचा । अमेरिका में 
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वापस आने पर वह ्यूयाक हेरएड” समाचार-पत्र का 
संवाददाता नियुक्त हुआ । 

सन्‌ १८६<८ ई० में वह लिविंग्ट्टन की खोज में भ्ेजा 
गया। यह तुम पीछे पढ़ ही चुके हो । सन्‌ १८७२ ई० 
में लिविंग्टटन का पता लगाकर वह ईंगलिस्तान लौट गया । 
वहाँ उसने अपने अफ्रिका-दशन की अद्भुत कहानियाँ 
सुनाई' । मद्दारानी विक्टारिया ने सन्तुष्ट होकर उसको एक 
सोने की सुँधनीदानी दी। शरायज्ञ ज्यॉगराफिकल सोसाइटी 
ने भी उसको पक स्वशे-पदक दिया। डेली टेलीमाफः और 
'न्यूयार्क हेग्लड! के सम्पादकों ने उसको तीन वर्ष के बाद, 
सन्‌ १८७४ ई० में, लिबिंग्ट्टन के अधूरे काम को पूरा करने 
के लिए सेजा । 

हेनरी सार्टन स्टेनली की यह पता लगाना थाकि विक्दी- 
रिया न्‍्या््ज़ा और टेंगनिका कील में कोई सम्बन्ध है या 
नहीं। तीम इगरेज्ों के साथ रवाना होकर वह जुंज़ोबार में 
पहुँचा । उसने ४० फीट लम्बी किश्ती अ्रपने साथ ले ली । 
इसके ८ ठुकड़े किये जा सकते थे और इन टुकड़ों को पीठ 
प्र लादकर भी ले जा सकते थे। ज़ुंज़ीबार में ३०० देशी 
अदमियों को साथ लेकर वह रवाना हुआ; पर रास्ते में 
इनमें से कुछ बीमार पड़ गये, कुछ मर गये, कुछ भाग, गये 
और कुछ को देशी लोगों ने मार डाज्ञा। क्गभग १००' 
मनुष्य के साथ वह यूगोगो नगर से उन्तर-पश्चिम की ओर 
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चल दिया। वे लोग एक नवीन, सुन्दर और विस्तृत देश में 
पहुँचे । धास क॑ ऐसे मैदान दिग्वाई पड़े जिनमें पड़ों का नाम 
ने था। गाय, बेल, भेड़ और बकरियां चरती दिग्ताई पड़ती 
थी। यह प्रदेश विक्टारिया न्‍्याठक्षा के दक्षिग में है। क्‍या 
तुम बता सकते हो कि इस प्रान्त में पेड़ क्यों न श्रे। क्‍या 
एशिया में भी काई ऐसा स्थान है ? पअन्‍्त में चलते चेलते 
स्टेनली के एक साथी ने विक्टेरिया न्‍्याऋज़ा को देवा । स्पीक को 
खाड़ो को पार करके ग्टेनली विक्टो रिया न्याठज़ा में अपनी किश्ती 
लेकर पहुँचा । यहाँ उसने बहुत से दरियाई घोड़ देंगे | नेक 
आँधी चल रही थी। बिजली चमक रही थी । स्टेनली क॑ साथी 
घबरा उठे । रिपन् जल-अ्रपात को पार करता हुआ वच्त विक्टोरिया 
न्‍्याऋज़ा में पहुँचा और वहाँ से यूगांडा ्राया। यूगांडा। के 
गाजा ने स्टेनली की बड़ी आवभगत की शोर उससे बहुत से 
प्रश्न किये। अब वह वापस चला । पर उसका एक गेँगरेज़ 
साथी मर गया । स्वर्थ स्टेनली भी बीमार हो गया । 

यूग़ांडा का राजा मुसलभान नहीं होना चाहता था पर 
क्ंगरज़्ों को इतना चाहता था कि उनका धर्म स्वीकार करने फे 
लिए प्रस्तुत हो गया । उसने स्टेनली की सध्दायता करना स्वीकार 
कर लिया | यूगांडा से पश्चिम ओर चेलकर स्टनली मे एलबर्ट 
न्‍्याठज़ा और पडवर्ड न्‍्याउज्ा का पता लगाया। इसके पश्चात्‌ 
बच उजीजी गया। वहाँ से उसने किश्ती में तमाम कील का 
चक्र काटा । बसने अब अच्छी तरह से पता लगा लिया कि 
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पिवटोरिया न्‍्याऊज्ञा के साथ टेंगनिका का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। स्टेलली को पश्चिम की ओर चलने पर लुआल्लेबा नदी 
दृष्टिगोचर हुई। ल्ुआलेबा के रास्ते चलते चलते वह नियाँग्वे 
पहूँचा। यहाँ उसका एक अग्बी मिला। इसने अपने 
२०० मनुष्यों के साथ सहायता करने का वचन दिया | 
स्टैनली अब घने वनों में से होता हुआ चल्ता। इन 
वनों में रहनेबाले मनुष्य बहुत ही छोटे कृद के थे। ऊँचाई 
में थे प्राय: गज़ भर के थे। इनका सिर बहुत बड़ा और 
दाढ़ी बहुत लम्बी थी। ये छोटी छोटी फ्रोपड़ियों में 
रहते थे । भोपड़ियाँ केले के पत्तों की बनी थीं। उनके 
निकट दो-एक बकरियाँ भो बँधी हुई थों। जड्जलों में बन्दर 
बहुत थे। हिंस्र जन्तुओं में चीते इतने अधिक थे कि थोड़ी 
थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ ही दो-एक अवश्य दिखाई पड़ते 
थे। साँप असंख्य थे। धूप अच्छी तरह नीचे नहीं पहुँचती 
थी और पेड़ों से पानी की दूँदे' टपकती थों। नीची भूमि 
में कीचड़ ही कीचड़ था । कहीं कहीं रास्ते में पानी इतना 
इकट्ठा हो जाता था कि चलते समय दूसरों पर छिटककर 
पड़ता था | अब उन्होंने जलमार्ग से आगे बढ़ने के लिए नदी 
में किश्ती डाज्षी । कुछ लोग ते किश्ती में बेठ गये और 
कुछ पैदल चज्ते । रास्ते में देशी लोगों ने आक्रमण किया । 
बच॑ते-बचाते थे लोग उस जल्न-प्रषात के निकट पहुँचे जे 
अब स्टेनली के नाम से प्रसिद्ध है। कुल सात मरते मिले 


१०४ देशान्वेषण की सरतत कथाएँ 


जिमके पार करने में २२ दिन लग गये। इन श्रपातों क॑ 
ग्रीच के द्वीपों में कुछ नर-भक्तक रहते थे । इन्होंने कई थार 
आक्रमण किया । आगे बढ़ने बढ़ते ये यात्रों ऐसे स्थान में आ 
पहुँचे जहा नदी का पानी फैला हुआ था । इस स्थान का 
नाम स्टनली पूल रक्‍्खा गया । इसके आगे फिर ऋरने मिलने 
ओर स्टेनली मनुष्यों पर किश्तियां त्वादकर आगे बढ़ा | 
इसका तीसरा अँगरेज़ साथी यहीं मर गया। म्टेनली जब 
समुद्र से पाँचवे करने क॑ पास पहुँचा तो उसने नदी के मुहाने 
तक पेदल पहुँचणा चाहा । अन्त में बच्च समुद्र के किनारे 
बासा नगर सें पहुंच गया । वास्तव में उसी ने काॉंगो नदी 
का ठीक ठीक पता लगाया । इस समय से यहाँ की मुख्य 
क्तुएँ-..-.तेल्र, रबर ओर हाथी-दाँत इत्यादि--भिन्न भिन्न देशों 
में भेजी ज्ञाने लगी । 

सन्‌ १८७५ से १€०० ईइ० तक पेनरी भार्टन स्टेनली 
पालियामेंट का सदस्य रहा। सन्‌ १८०४ ई० में उसकी 
सत्यु हुई। उसने “अ्रपनी जीवनी बड़ी लतितव भाषा में 
लिखी है । 


पेबिल जेंसन टेस्मन 


जन्म-स्थान-- हनन, लगभग सन्‌ १६०० ६०; 
मृत्यु--लगभग सन्‌ १६४४ ६० 


लोग ने बहुत पुराने समय से यह सुना था कि ध्रुव 
दक्षिण में एक भहाद्वीप है। पर उसके पता लगाने का 
विचार किसी के बहुत दिनों तक नहीं हुआ। पुरतगाल- 
वाले और स्पेनवालों ने इधर-उधर के देशों का पता लगाया 
शत ; पर बहुत दक्तिग में वे भी नहीं गये थे। एशिया के 
पूर्वी द्वीप-समूह में थे लोग आये हुए थे और व्यापार का 
काम बढ़ा हुआ था । किन्तु स्पेनवाले ने निर व्यापार के 
निरभित्त खाज का काम नहीं किया था; उनकी इच्छा ते नये 
देशों का हूँढ़ निकालने की थी। उन्होंने सन्‌ १५७५ ३० 
में मारकिज़ा द्वीप और न्यू हेब्रडीज़ का पता लगायथा। जे 
ले!ग वापस आये उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के बारे में बड़े 
अद्भुत किस्से सुना । इनमें से डी क्रीरास सुख्य था। यह्‌ 
सच १६०४ हे» में टारेस के साथ दक्तिगी मद्राद्वीप का पता 
लगाने को रवाना हुआ । यह देशडीज़ क॑ बड़े द्वीप का पता 
लगाकर वहाँ से वापस छीठ आया। इसने टारेस की 
दूसरी जगह छोड़ दिया था श्र उसी ने पहले पहल आस्ट्रे- 
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लिया औए न्यू गिनी के बीब के गासते का पता लगाथा। थह 
बासता अब उसी के नाभ से प्रमिद्ध है। इसको दारिस जल- 
संयाजक कहते हैं । 

पूर्वी द्वीप-समूहद् में अब पुर्तगाल्वालों की शक्ति बढ़ 
गई। इन्होंगे डच लोगों फ॑ बहुत से द्वीप ते लिये और 
हेशा आस्ट्रेलिया या दक्षिगी महाद्वीप का पत्ता लगाना 
आरम्भ किया । सन्‌ १५८८ ६० में एक डच ने आस्ट्रेलिया 
के विषय में लिखा है-- यह सबसे दक्षिग की भूमि है। 
टारेस जल्न-संयोजक इसको न्यू गित्ती से अल्लग करता है। 
यह इतना बड़ा है कि इसके पश्चम मह्ताह्यप कह सकते 
हैं ।? सन्‌ १६०६ ६० से सन्‌ १६३० ई० तक डयच लगे 
मे इसके बहुत से हिरसे का पता लगाया घा--जैसे लिवीन 
अन्तरीप, हार्टांग द्वीप और कारपेंटरिया। पर इनमें गबसे 
प्रसिद्ध एबिल टेस्सन है। सन्‌ १६४७२ ई० में यह बदेविया 
भेजा गया। यहाँ से यह मारिशस की ओर घल्ता भर 
फिर वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर चलते चलते ठसमानिया में 
पहुँचा । इस द्वीप का नाम इसने वैनडीमंसतैंड रक्‍्खा | पर 
आजकल यह टसमानिया के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसको 
यह पता नहीं था कि यह द्वीप है। यह पृर्व की ओर चला 
श्र न्यूज़ीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पहुँचा, किन्तु यहाँ उतर 
न सका। यहां के मनुष्य बहुत ही जड़्ली भे । यहाँ से यह 
उन्तर-पूर्ष की झेर चला झोर फ्रोंडली द्वीप-पुख में पहुँचा । 
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बहाँ से बटेविय! वापस आया। सभ्‌ १६४४ ई० में यह 
फिर रवाना हुआ और इसने आस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से का 
पता लागाया। यह टारंस जन-संयाजक की पार नहीं कर 
पाया था कि इसका देहान्त हे गया । 


विलियम डेंपियर 

जन्+--सन्‌ १६५२ ३०; मृत्य---लगभग सन १७१५ ३० 

डेपियर एक श्रेंगरज्ञ नाविक्र थर। बचपन में ही 
बाप के मर जाने से यह नाविक का कार्य सीखने लगा। इसमें 
सन्‌ १६८८ ३० में आस्ट्रेलिया की उत्तरी-पश्चिमी हिस्से का पता 
लगाया | यह आस्ट्रेलिया क॑ उत्तरी हिम्स के बारे में लिग्बता 
है---“यहाँ के निवासी बहुत ही दरिद्र हैं। समुद्र से थोड़ी 
ही दूर पर रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हैं; और , इनके 
पोछे देश फे अन्दर जड्नल हैं। कहों पानी नहों दिगवाई पड़ना । 
कुआँ खे।दने पर ही पानी मिलता है।” घर वापस जाकर इसमें 
ऐसे अद्भुत किस्से सुनाये कि १६४८ ई० में यह एक अन्ताज़ 
लेकर दुबारा आस्ट्रेलिया की स्वाज के लिए सेज्ञा गया। उत्त- 
माशा अन्‍्तरीप के रास्ते से यह शाकम की खाड़ी में पहुंचा । 
यहां से उत्तर-पूर्व की ओर चला । यह शूि गेतीली थी, पर 
यहाँ बहुत ही सुन्दर फूल खिल्े हुए थे । इसे बहुत दिनां तक 
पैदल चलना पड़ा । गस्ते में इसकी भाजन-सामओ घट गई । 
बहुत दिनों के पत्चात्‌ यह टाइमर द्वीप में पहुँचा । न्यू गिनी 
के उत्तरी हिस्से को देखता हुआ यह बदेविया गया। वर्ना 
से ईँंगलैंड लाट गया। रास्ते में इसका महाज्ञ एसंशन द्वीप में 
डूब गया, परन्तु भाग्यवश यह बच गया। सन्‌ १७१४ ६० 
के लगभग, इसी समुद्री यात्रा में, इसका देह्ान्त हुआ । 





कप्तान कुक 
जन्म-- सन्‌ १७२८ ६०; पृत्यु-- सन्‌ १७७९ ३० 


कप्तान जेम्स कुक का जन्म याकेशायर के मानों नगर में 
हुआ था। बचपन में इसमे एक दृकान में मौकरी कर ली थी। 
वहाँ से यह ट्विटवी नगर में गया । वहाँ किसी जहाज्ञ के 
मैदागर के यहाँ नोकर हा। शया। बचपन से ही इसकी 
इफछा माविक बनने की थी । सच १७५४ ६० में जब असे- 
रिका में फ्रांसीसियों से अँगरेज्ञों की लड़ाई छिड़ी ते इसने 
भी फौज में नाम लिखवा लिया। यहाँ इसने ऐसा अच्छा 
काये किया कि यह १७६४ *ईं० में अमेरिका के उत्तर- 
पूर्वी समुद्र-तट की देख-भाक्ष क॑ कारये में नियुक्त किया गया । 

सभ १७६८ ३० में आकाश-विज्ञान की जन्नति के लिए कुक 
ताहिति द्वीप में गया। यहाँ के राजा तुतहा ने इसका नाम 
तुत रखकर मैत्री कर ली। ताहिति लोग चोर थे इससे कुक 
की बड़ी सावधानी से रहना पड़ा। यहाँ से यह आगे बढ़ा 
और न्यूजीलैंड के पूर्वी तट पर ७ अक्टूबर सन्‌ १७६८ ई० में, 
पहुँचा। जिस स्थान पर यह पहुँचा था वहाँ की दरिद्रता को 
देखकर इससे उसका नाम पावर्टी (दरिद्वता) की खाड़ी रक््खा । 


शै१ण देशान्वेषण की सरल कथाएँ 


यहां कं ३ ५ुष्य गा वरि यों ने एसकी उतरने मे दिया । ये लीग बीए 
थे छी।९ शत्रुओं के। मारकर खा जाते थे । इसी लि उत्तर की 
3॥+ चलकर इसने किनाएे किनारे उत्तरी तथा दन्निगी द्वाप 
की परिक्रमा कर डालं। | इन दोने। द्वागे। के मध्य के जल-पंथाजक 
का नाम कुक के जल-संयाजवा रक्खा। इरा देश का इसमे 
फल्ने। की उपभ के लिए अच्छा समका। क्‍या तुम बता सकते 
पहू। कि यहा कान कीण से फल उत्पन्न हो सकने है और क्‍्यें। 
रूम सागर का जल्ल-साथु ऊसा हांता है? न्यून्नीलेंड के 
उत्तरी द्वीप का जज-व।यु भी ऐसे ही फल के उपयुक्त है । 

दच्धिण। हॉप की परिक्रमा के पश्चाग कुक आस्ट्रेलिया के 
हक अन्तरीप की और चलता । उसी क॑ लिकद पार्ट जैनसन 
बड़ा सुन्तर बन्दर्गाह शे। उसको छीड़कर यत्र उत्तर 
की श ्रेर बढ़ा । ग्रेट बैंग्यिर रीफ और आरठेलिया के समुद्र- 
तट के बीच को शाह से यह पीर धीरे बढ़ता गया। लेकिन 
ड्ि्यूलेशन अन्तरीप के निकट, इब ऐुए में गे की लुर्कील। चाटिये| 
में टकराकर इसका जहाज्ञ ठूबने लगा परन्तु इसने बड़ी राव- 
बानी से उसे बच। लिया। थहां पर छोगे छाठे काले मनुष्य 
दिखाई पड़े । ये लोग न;घड़ड़ भे और नाक के बीच में 
जकड़ी डाले रहते थे जिससे बहुत भयकूर प्रतीत बोते थे, 
तर वास्तव में थे ये डरपेक । 

अब गर्मी बढ़ने लगी और हर तरह फं ०शम के फीड़े, 
प्रच्छर और यींटे दिखाई पड़े । जब तक जहाज की मरम्मत 
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होती रही तब तक क़ुक ने मसुद्र-तट की भूमि के बारे में बहुत 
सी छान-बीन की। जहाँ पर जहाज टूटा था उस स्थान की 
ट्रिव्यूलेशन अन्तरीप कहते हैं। इस स्थान में कुक कं बहुत 
सी गोभी और कंते मिले । एक विचित्र पशु भी दृष्टिगाचर 
हुआ, जा फुदक फुदककर चल्लता था। इसकी मादा 
अपने बच्चे का पेट क॑ पैले में बेठाकर भागती थी। वह 
बकरियों की भाँति घास खाती थी। इस' पशु की “कंगारू? 
कहते हैं। यहाँ के निवासी दक्षिणी भाग के निवासियों की 
अपेक्षा दयात्ु होते हैं। ये शरीर को विचित्र रड्रः से रंगते 
हैं। इनके बाल या ते खड़े होते हैं या घुँधराते। 

जहाज की मरम्मत है! जाने पर ये लोग फिर चल पड़े | 
समुद्र वे यहाँ शान्त था पर चट्टानों से टकराकर नहाज़ के टूठने 
का भय भी बहुत था । चलते चल्कते ये लोग याक अन्तरीप सें 
पहुँचे। यार्क अन्तरीप के एक द्वीप पर उत्तर कुक ने अँगरेज़ी 
भऋण्डा गाड़ दिया। यहाँ से यह जावा की ओर चल्ष पड़ा और 
बहाँ से अपने जत्ताज की अच्छी तरह मरम्मत करवाकर सच्‌ 
१७७१ ई० में उत्तमाशा अन्तरीप के साग से ईँगलैंड पहुँचा । 

दूसरी बार यह सन्‌ १७७२ ई० में रवाना हुआ। 
सस्‌ १७७४ ह० में इसने दक्षिण ध्रुव-बत्त का पार किया; 
फिर पूर्व की ओर चल्लते-चलते न्यू ज़ोलैंड पहुँचा। सर्दी यहाँ 
बहुत थी। समुद्र में बफू के बड़े बड़े ढे।के तैर रहे थे, जिनके 
चारों ओर कुहदरा छाया हुआ था। करों कहीं जलसरतस्भ भी 
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बड़े भयानक रूप में दिखाई पढ़े । सबका विश्वास हो गया 
कि दक्षिखी महाद्वीप का किनाग। आ गया। एसी समय 
भाग्फॉक द्वीप-समूह ओर न्यू फेलेंडानियन का पता चल्ला। 
यहाँ से हॉर्न अन्तरीप के रास्ते यद्द लाट चला । 

सम्‌ १७७६ ३६० में तीसरी बार यह ग्वाना हुआ और 
हवाई द्वीप में पहुँचा । यहाँ से यह पुत्र: उत्तरी अमेरिका के 
पश्चिमी वट की ओर चलता ओर तट से अपने जहाज़ का 
बहुत दूर न रखते हुए अल्ञाम्का की ओ्रेर रवागा हुआ | फिर 
बेरिड़ जल-संयेजक कं इसने पार किया। पत्चले-पहल इसी ने 
प्रसाखित किया कि रशिया और प्रमेगरिका भिन्न भिन्न महा- 
द्वीप हैं। अधिक उत्तर की ओर जाना सम्भव न था, क्योंकि 
बफ पड़ शत्ती थी श्रेर सभुद्र जम रहा था। इससे इसका 
वापस आना पड़ा। सन्‌ १७७८ ई० भें यह हवाई द्वीप में 
पहुँचा । यहाँ इसकी बड़ी आवभगत कहुई। पर जब इसमें 
यहाँ के लेगें पर चेरी का देप लगाया ते! ने बहुत ही 
असन्तुष्ट हुए। कुक के आदमियों ते जब उबर पर गोली 
चलाई ते वे कुक पर द्वूट पड़े श्रार उन्‍होंने इसका सन्‌ १७८७ 
ई० में सार डाला। इसकी विधवा ज्वी कोर बच्चे का सरकार 
ने पेंशन दी और रायत्त म्यॉग्राफिकरल सेशाइटी ने इसफे 
स्मारक-स्वरूप, इसके नाम से, एक सुवग-पदक रक्‍्खा । 





मैथ्यू फ़्लिड्स 
जन्म--सन १७०४ ३०; म्ृत्धु--सन्‌ १८१४ ३० 


सैथ्यू फ्लिंडस अगरेज़् भाविक था। इसका जन्म 
लिंकनशायर में छुआ | सन्‌ १७७५ ई० में फ्लिंडर्स आस्ट्रेलिया 
गया। सन्‌ १७७८ ६० में यह जाज बास के साथ हो लिया 
केयर टेससानियां की प्रदक्षिणा करने लगा। वहाँ से लौट- 
कर इसने क्र्यीसलेंड के पता लगाने का कार्य आरम्भ 
क्िया। सम १८०१ ई० में यह विज्ञायत के! त्ौट गया। 
वहाँ से यह फिर रवाना हुआ प्रौर उत्तमाशा अन्तरीप के रास्ते 
लाबिन पहुँचा । वहाँ से पूर्व-दक्षिणग की ओर चलकर किंग 
जाजस द्वीप में पहुँचा। यहाँ अपने जहाज़ की मरम्मत 
कराकर यह ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट के किनारे किनारे चला। 
केट्सट्राफी अन्तरीप क॑ निकट इसके कुछ साथी डूब शर्य। 
यहाँ से यह स्पेंसर की खाड़ी में गया । इसमे समझा 
कि ग्रस्ट्रेलिया का पूर्वी किनारा थहों से आरम्भ होता है। 
पर इसके भोतर प्रवेश करने से पता लग गया कि यह वा 
खाड़ी है। किनारे पर उत्तरकर इसने फ्लिंडस रेंज का पता 
लगाया | यहां से थह समुद्र में वापस आया। इस खाड़ी के 
मुझाने पर इसे एक द्वीप मिल्ला । इस द्वीप में बहुत से कंगारू 
मिल्ते | इन्हीं के नाम से इसने इस द्वीप की प्रसिद्ध कर दिया | 
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आगे बढ़कर इसका सेंट विंसेट की खाड़ी मिर्ला । फिनारे 
पर बत्तुत से पेड़ दिखाई पड़े। भेट आस्ट्रेलियन बाइट के उत्तर 
में पेड़ दिखाई नहीं पड़े थे । पृर्ष की ओर चलकर इसकी 
फ्रांसीसिय। का एक जहाज़ मिला । पुंलडर्स में इस खाड़ी 
का नाम एनकाउंटर रक्‍खा। यक्ाँ से पाट फिल्निप में 
पहुँचा श्र बास जल-लेयेजक होते हुए पार्ट जैक्सन में 
गया। श्तन्‌ १८०२ ६० फ॑ जुलाई में यह उत्तर की ओर चलता | 
फिर आस्ट्रेलिया और मूँगे के द्वीप के बीच की राह के देख- 
कर श्रेट बैरियर रीफ क॑ पूर्व से टारेस जल-सेयेजक में आया | 
यहाँ से यह कारपंहरिया की खाड़ी में गया। यहाँ समुद्र 
छिछला था, भूमि बराबर थी। परन्तु स्थल पर उतरने का 
इसके साहस नहीं हुआ । इधर इसके जहाज की यह दशा 
थी कि आगे बढ़ता असम्भव था | फिर भी १०४ दिन की यात्रा 
के पश्चात्‌ यह आनेहेम अ्रन्तरीप होता हुआ मेलविल की खाड़ी 
में पहुँचा और वहाँ से आर्नद्देम की खाड़ी में गया। यहाँ पर 
फिलंडस का कुछ चीनी ले।ग मिले जे। मछली पकड़ने आये थे | 

फ्लिंडसे अब इईँगलैंड की ओर चल दिया। रास्ते में 
भारिशस द्वीप के निकट इसे फ्रांसीसियों ने कद ऋर लिया। 
यह छः मद्दीने तक वहीं रहा । इसने एक पुस्तक लिखी है । 
इसी पुस्तक में देरा आस्ट्रेलिस का नाम बदलकर आस्ट्रेलिया 
रकखा है। सन्‌ १८१४ ई० में इसका देहान्त दो गया । 





श्र | 
चाल्न स्डट' 
जन्म--सन्‌ १७९५ ३०; मृत्यु--सन्‌ १८६९ ई० 


आस्ट्रेलिया क॑ भीतरी प्रदेश के पता लगाये जाने का काम २५ 
वर्ष तक बन्द रहा। अब अँगरेज़ प्राय: पूर्वी समुद्र-तट की भूमि में ही 
बसने लगे थे । अधिकतर देश का ठीक ठीक पता न लगने से 
ईँगीड के निर्वासित कैदी ही यहाँ भेजे जाते थे । देश के भीतर 
प्रवेश ने करने का यह भी कारण था कि तट-भूमि के पश्चिमी 
किनारे पर एक ऊँची पहाड़ी थी, जिसकी तत्लहटी में जड्ल 
थे। इस पत्ताड़ी का पार करता अप्तम्भव प्रतीत होता था । 
पर सम्‌ १८१३ ई० में एक किप्तान ने पहाड़ी के शिखर से 
पश्चिमी उपजञाऊ भूमि का पता ल्गाया। अरब ज्ञोगों ने इस 
पहाड़ी को पार करना आरम्भ किया। सब १८१५ ईलन 
इंबेंस' ने रोीचलन नदी फा पता लगाया और बैथर््ट ता । 
इप्रिगाचर हुए। माक्वेरा नदी का भो पताहती हैं ते। 
जब लोगों ने सुना कि नदियाँ पश्चिम की (लत जाने की 
उनकी इस महाद्वीप के पश्चिमी किनारे 
आशा हुई । मम खोज का कार्य सौंपा 

सन्‌ १८१७ ० में झा में थोड़ा-बहुत पता छगाया 
गया। उसने इन नदियों ' 
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और होटते समय लिवरपूल क॑ मैदान का भ॑ देख। । झछ 
दिनां में मरंबज़ी नदी का पता लगा । गन १८२७ ४६० में 
हम और हॉवेल ने मरे लदी का पता लगाया। आस्ट्रलियम 
आपस के बीच में एक दर्रा मिला, इससे वे पोट फिलिप में जा 
पहुँचे । सन्‌ १८२८७ ई० में स्टर्ट ने भी यह देखना चाहा रे 
ये सब नदियाँ किसी बड़ी नदी में गिरती हैं या भहीं | 

स्टठ का जन्म ब्भाल में, र८ अप्रेत सन्‌ १७-७५ ई० में, 
हुआ था। इसने पढ्ठन में नाम लिखवाया और सन्‌ १८२४ 
६० में यह सिडनी में गया। फिर एक किश्ती लेकर, ७ आद- 
मियों के साथ, यह सन्‌ १८२८ ई०में देश के भीतर रवाना हुआ। 
२१ दिन क॑ पश्चात यह भरंबज़ी नदी के पास पहुँचा । 
इसके पास अधिक गोाज्य-सामर्प्र न थी और जा कुछ थीं 
बह डूब गई । अन्त में य्ष भरे नदी में आया । यहां पर 
इसका बहुत से देशी आदमी दिखाई पड़े । वे इसका सारे 
की चेष्टा कर रहे थे, पर यह आगे बढ़ता ही रहा। अब 
इसकी किश्ती डारलिंग नदी में भ्रा पहुँची । वहां से यह 
धीरे घोरे आगे बढ़ा श्रार समुद्र निकट आता गया। अन्त में 
अलेक्ज़ेंड्िया आल में यह जा पहुँचा। यह भील इतनी 
छिछली थी कि किश्ती का खना असम्भव है गया और इसकी 
लौटना पड़ा। अब एक ते भाजन-सासभी चुक गई थी, दूसरे 
देशी लगें का उत्पात भी बढ़ गया था। फिर भी स्टट भै्ये 
के साथ अपने साथियों का समफ्राकर आगे बढ़ता रहा | 


चाह्से स्टटे ११८ 


छ: महीने फ॑ पश्चात्‌ २००० मील का सफर तय करके सटे 
अपने साथियां समेत सिडनी पहुँचा । 

स्टट का स्वास्थ्य नष्ट हे चुका था, इसलिए सरकार ने 
इसके पेंशन देना स्वीकार किया । जब यह इईँगलेंड पहुँगा 
ते। बिलकुल भ्रन्धा है। गया था । सन्‌ १८६७ ई० में इसका 
देहान्त हो! गया । 


गड़वर्ड जॉन आरायर 
जन्म--सन्‌ १८१५ ई०; मृत्युण- सन १९०१ ई० 


अँगरेज्ञ लोग आस्ट्रेलिया में एक स्थान ऊं पश्चात्‌ दूसरे 
स्थान पर अधिकार जमाते रहे । अब उनका ज्ञात शो गया 
था कि यदि गिन्न भिन्न देशों से यहां क॑ मैदानों में भंड़, 
बकरी, गाय, बल श्र घोड़े लाकर पाले जायें तो उनके लिए 
यहाँ पर पर्याप्त घास है। उन्होंने कुछ ऐसे जानवरों कं 
मैंगवा भी लिया था और उन्हें पालने का काम यहाँ के 
कृदियाँ से लिया जाता था। पर अभी तक देश क॑ बहुत से 
भागों का पता नहीं लग! श्रा। इसलिए इस जानवरों क॑ 
अधिकारियों की इच्छा छुई कि घास क॑ श्रौर भी मैदानों का 
पता लगे तो अच्छा हो। इसी निर्मित्त, खोज के कार्य के 
लिए, कुछ मनुप्यों की आवश्यकता पड़ी। आयर ने इस 
कार्य के उठा लिया । 

एडवर्ड जॉन आयर का जन्म याकंशायर में हुआ था । 
सन्‌ १८३३ ई० में यह आस्ट्रेलिया आया था। इससे पहले- 
पहल भेड़ों की रखवाली का काम करता प्रारम्भ किया और 
देशी लोगों की सी भापा श्रौर आदतों का भी सीख लिया | 


एडवर्ड जॉन आयर १२१ 


सन्‌ १८४० इई० में आयर देश के अन्दर घुस पड़ा । रास्ते 
में इसका टारेंस कील मिली और आसपास भी ऐसी ही 
अनेक भीकें मिलनी | इसलिए इसने अपन! मार्ग बदल दिया। 
दक्षिण की ओर चलते चलते यह अआयर के प्रायद्वीप में 
पहुँचा; फिर वहाँ से पश्चिम की ओर अ्रास्ट्रेलियन बाइट 
के किनारे किनारे चला। यह भूमि जलहीन थी । मीक्षों 
तक जलाशय दिखाई नहीं पड़ते थे। मार्ग भी बहुत लम्बा 
था। पहले-पहल यह फाउलर की खाड़ी में पहुंचा। यद्यपि 
लोगों में इसका आगे बढ़ने से रोका पर यह आगे 
बढ़ता ही गया । आधी बचुत ही वेग से चलने लगी । शेत 
से आँखें अन्धी होने लगीं और छोटे छोटे कीड़ों ने इसको 
बहुत ही कष्ट दिया। इसके साथ जितना जल्ल था वद अब 
समाप्त हो गया। मारे प्यास के यह घबरा उठा । इसके 
साथी काले आदमियों ने भी इसे धोखा दिया। उन्होंने 
आयर, के अँगरज्ञ साथी की हत्या करके उसका सासान लूट 
लिया । पर ध्मब इसने आस्ट्रेलियन बाइट की पार कर 
लिया था और यक्त ऐसे प्रान्त में पहुँच गया था जहाँ 
जाड़े के दिनों में वर्षा हो रही थी। इसके पास कपड़े नहीं 
थे अतण्व पानी से भीगकर यह ठिठुरने क्गा । सौभाग्य-वश 
एक फ्रांसीसी जहाज़ तट के निकट दिखाई दिया । उसी से 
इसे कुछ खाना और कपड़ा मिल्ना । अब यह श्र पश्चिम 
की ओर चला । रास्ते में छोटी छोटी नदियाँ मित्नीं। इस 


१२२ देशन्वेषपण की सरल कथाएँ: 
समय इसके आनन्द की सीमा न थी। अभी तक तो इसके 
जल-कष्ट ही भेगना पड़ा था, अब इतना जल मिला कि 
यह घबरा उठा। नदियों को पाग करता हुआ यत्त अलाबनी 
में पहुँचा । णडीलेंड से चले इसका एक बष हो गया था। 
इस खोज से यद्यपि व्यापार में अधिक्ष लाभ नहीं हुआ, 
पर इस' प्रान्व का पता लग गया। 

सम १८६२ ई० में यत्त जमैक्षा का गवनेर बनाया गया । 
यहाँ के काले आदमियों से यधद् लड़ पडा, इससे वापस बुला 
लिया गया। सब्‌ १८०१ ई० में इसकी सृत्यु हुई । 


सर अलेक्जेंडर मेकेंज़ी 
जन्म--सन १७५५ ई०; मृत्यु--सन्‌ १८२० ई० 


अलेक्जेंडर मेकेज़ी का जन्म स्कॉटलेंड में हुआ था। यह 
१६ वर्ष की अवस्था में कनाडा सें गया | वहाँ यह जानवरों 
के मुलायम बालों के इकट्ठा करने के काम में लगा रहा । 
इसने स्लेव नदी क॑ रास्ते समुद्र में पहुँचना चाहा । इसलिए 
यह सम्‌ १७प ६५ में थाड़े से देशी लोगों क॑ साथ रवाना 
हुआ । नदी का मार्ग बहुत ही दुर्गग था। खाने का 
सामान भी थोड़ा ही मिलता था। मच्छर बहुत लगते थे | 
अन्त में बहुत कष्ट सहने के पश्चात्‌ यह सलैेब कील में पहुँचा 
और वच्चों से मेकेंज़ी नदी में पहुँच गया। 

मेकेंज़ी नदी के पश्चिम में रॉकी पहाड़ की बफ़ से ढकी 
हुई चे।टियाँ दिखाई पड़ीं। यहाँ क॑ निवासी निपट गँवार थे । 
उनको पानी गर्म करना भी न आता था। वे पेड़ की छात्र में 
पानी भरकर पत्थर के दुकड़ों के! आग में तपाकर उसी में डाल 
देते थे। बतैनां का उपयोग तो बे लोग जानते ही न थे। 
उन्हींने अलास्का क॑ रूसी व्यवसाथिया के बारे में कहा कि 
उनके पर लगे हुए हैं, लेफिन वे उड़ते नहीं । इससे 
उनका आशय पालदार किश्तियाँ से घा। उन्‍होंने यूफान 


१२७9 देशाल्वेपण की सपत्त कयबाएँ 


नदो का पता बताया। गर्केज़ी नदी मुद्गाने को मे,र गद्रो 
होवी आती थी। उराक किनार पर खाने के बेर सिल्लते थे | 
वेअर सदी मे सातग स्थान पर फ्रायल' जलता दिखाई पड़ी । 
मर्मेज़ी लिखता 7 कि यहा नुफीलें पेड़ दिग्वाई पड़ते ह और 
उत्तर की और इनकी सरया घटती जाती है। त्रब यह 
समुद्र पे परँचा यो वह जता हुआ जात हुआ और किश्ती 
पआ्रागे थे बढ़ सकी । हुशका फोट चिपवेन्र में त्लोट जाना पड़ा। 

भकेजा ईंगलिस्ताम वापस गया। उससे अब यह आन 
लिया था कि देश ऊे। प।र कर पैरिफिक तट पर प ,चे। उरालिए 
यक्त “गलिस्तान से लीटकर पीस जदी के गस्ते से राकी परवेत 
के सभीप पदुचा । अब यह सापभ्रियों समेत अपने असबाब को 
कनन्‍्धे पर लादे हुए राकी पहाड़ $। पार करने लगा। बढ़ा लग्यें 
नुकीले पेड़ दिगयाई पड़े, बावर जानवर भी दियाई पढ़ा । जब 
पहाड़ के दृतरी ओर से लोग पहचे तो इनके फ्रुज़र सदी पश्चिम 
की और बहती मिली। उस नदी में कुछ दर यलकर जब उन्हीतने 
देखा कि यह बहुत बेग से बच्त ग्ही है तो ये ले।ग किश्वी कं। 
छोड़कर पैदल ही सब १७८३ ३० भें समुद्र के किनार प “चे । 
यहा अपने पहुंचने का चिद्द ग्खकर थे लोग लौठ पड़े । एक 
महीने बाद मेकेज़ी फोर्ट चिपबैन मे प./था | यही सबसे पहला 
अँगरेज्ञ थ। जिसने इस महाद्वीप फं। पहली बार पार किया भा। 





सर जॉन फ्रेंकलिन 
जन्म-सन्‌ १७८६ ३०; मृत्य-सन्‌ १८४७ ई० के छगभग 


फ्रेंकलिन का जन्म लिंकनशायर में हुआ था। इसने 
बचपन से ही नाविक का काम आरस्भ किया था और बहुत 
बड़ी बढ़ी लड़ाइयें में नाम पैदा कर लिया था । सच १८१७ 
३० में यह उत्तरी अमेरिका क॑ उत्तरी हिस्से का पता लगाने कं 
लिए भेजा गया। अनेक दुःख सोने के पश्चात्‌ फ्रंकलिन 
सच १८२२ ई० में विज्ञायत बापस गया। वहाँ इसने विवाह 
कर लिया। इसके कप्तान की पदवी भी सिल्ली । इसने 
मेकेज्ी के मुत्ताने से कापरमाइम नदी तक का पत्ता लगाना 
चाहा और वहाँ से समुद्र के रास्ते उत्तर-पश्चिम की राह का 
भी पत्ता लगाने की इच्छा की । 

सभ्‌ १८१३१ ३० में फ्रेकलिन फ़िर रवाना हुआ । अरास- 
पास की जगह बारहसिंगें से भरी हुई थी। नदियों में बफ़ 
क॑ बड़े बड़े हक तेरते थे । किश्ती का खेना बहुत ही कठिन 
था। खाथ-सामग्री घट गई थी। ज्ञोग काई और जूतें 
का घसड़ा खाते थे। कभी घिड़ियाँ मिलन जाती थां ते इनक! 
बड़ो प्रसन्नता होती थी । ५००० मीक्ष चलने के पश्चात 
ये लोग याक॑ फ्रीक्टरी में आये । इस यात्रा के पश्चात्‌ प्रूफ 


१्श्द देशान्वपशा की सरल क्षत्राएँ 
जिन विल्लायत गया | इसको की मर चुका थी, इससे हराने 
दु॥गा। विवात्त कर लिया । 

जन १८३६ 3० मे यह बैन टागंगर्णेंड का गवर्न* नियुक्त 
चुआ। सन १८७४ ४० में, ६० वर्ष का शक्‍म्धा मे, फत्तरी 
अमेक। फ उत्तरी सगुद्र का पता लगान +% लिए, यह्द तीसरी 
भार रवाण। छुआ । उसने अपने साथ दे। जहाज़ ह लिये श्रः 
३ बपष के लिए पयुता ख्वाथ-सामग्रों भी साभ ले की। जाड़े 
का मैसम आन प। यह रिले अन्तरीप मे धौनी ढ्वीप $ बाच एक 
गुफ। में टिका । ५३ कुछ दिनां के पश्चात्‌ रास कंगर्न ईर 
प[ईट विक्टरी + निकट इराक कपड़े गौर उायरी गिल्ली जिरासे 
शाव हुआ कि यहां कहा आस-पास, सब्‌ १८७७ 7० कं 
लेगभग, इसका देशान्त हुआ । 


डाक्टर फ्रिजेफ नेनसन 
जन्म--सन्‌ १८६१ ३० 

डाक्टर फ्रिजाफू नैनसन नायें का हनेवाला था । इसने 
उत्तरी ध्रुव का पता लगाने की इच्छा फी। सन्‌ १८८८ ई० में 
यह भीनलैंड के पूर्वी किनारे से देश के भीतर होता हुआ 
पश्चिमी किनारे पर पहुँचा । इसके पश्चात्‌ इसने पाँच वर्ष तक 
मगुद की धारा और वायु की दिशा के बारे में अच्छी तरह 
जामक्षारी प्राप्त की। इसका ज्ञात है| गया कि एक जलधारा 
ग्रीनहीड क॑ पूर्वी तट के निकट से होती हुई दक्षिण की ओर 
जाती है और दूसरी नावें की पश्चिमी तट-भूमि के रामीप से 
हाती हुई उत्तर की श्रेर जाती है। इससे इसको विश्वास 
है। गया कि देने धाराश्रें में सम्बन्ध है और थे धाराएँ 
ध्रुव के पास होती हुई चलती होंगी । 

इसका यह भी ज्ञात है। गया था कि उत्तरी समुद्र बफ से 
ढक भाता होगा और उसमें जदध्ाज़ दब जाता होगा। इस- 
लिए इससे ऐसा जहाज़ बनवाया जा बर्फ में जम न जाय 
किन्तु आस-पास बफू पड़ते ही ऊपर निकल आये । 

सन्‌ १८८३ ३० में यद् ऐसा ही जहाज़ लेकर नाथे से रवाना 
हुआ। इसने अपने साथ बचुत से साइबीरिया क॑ कुत्ते वो 
लिये थे। तेरद आदमी भी इसके साथ थे। चिल्नोस्कित 


श्श्प देशाम्वेपण की सरतत कथाएँ 
अन्तरीप का पशर करके यह उत्तर की ओर बढ़ा । अरब बफ 
पड़ने लगी लेकिश जहाऊ्ञ बफू से निकलता की गया। 

चलते चलने जहाज ८३ उत्तरी अज्ांश में पहुँचा। यहां 
जहाज़ कं! छोड़कर डावटर सैनरन पैदल चला। कुत्तों ने 
इसकी बिना पहिया की गाड़ी की वेग के साथ खींच। | अब 
यह ८६ ' उत्तरी अनक्नांश में प.चा । थहाँ बफ़ की ऊंची दीवार 
खड़ी थी। इससे यह आगे न बढ़ सका। हीोटते समय 
रास्ते में सफेद भालुओं ने इस पर आक्रमण किया। क्या 
तुम इस प्रान्त क॑ और भयद्वर जानवरों का नाम बता 
सकते है। ९ 

मैनसन ने बड़ी कठिनाई से अपनी रक्षा की। फ्रज़ञ जासे- 
फूलेंड क॑ पूर्वी द्वीप-समूह में इसने जाड़े का सासम सन्‌ १८<४- 
<६ ई० में बिताया। फिर गर्भी पड़ते ही यह दक्तिश की और, 
चला। इसे खाने का फाई अनाज न मिला; इसलिए इसने 
यहाँ के कुत्तों, भालुओं ओर सील मछलियों का मारकर 
खाया । सन्‌ १८८७ ६० में यह् लौट आया। 

सन्‌ ९८०४ ६० में उत्तरी घ्रुव का पता पहली बार एंड- 
मिश्ल' पियरी ने लगाया था। भरुव फ॑ बागे में बह्च कहता है-- 
यहाँ भूमि नहीं है, गहरे समुद्र का उत्तरी सिरा जमकर बफ 
है| गया है और चारों ओर बफ़ ही बफू दिखाई पढ़ती है । 


-अकाग्रइसीकजपाका*कन धाम, 


कप्तान एसेंडसेन ओर कप्तान स्कॉट 
( अन्स---सन्‌ १८७३ ) ( जन्म--सन्‌ १८६८ ) 


कप्तान एमेंडसेन नावें का निवासी था। सन्‌ १&१० 
ई० में उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए यह रवाना हो 
रहा था। लेकिस जब इसकी यह ज्ञात हे! गया कि पियरी 
साहब ने उत्तरी ध्रुव का पता लगा लिया है तब इससे दक्तिणी 
ध्रुव का पता लगाने की ठान ली । डाक्टर नेनसन के जहाज़ 
की लेकर कुछ कुत्तों क॑ साथ यह दच्चिण की ओर चल्ना । 
सन्‌ १८६११ ६० में इसने दक्षिणी धुव करा पता लगा लिया। 

इधर क्षप्तान म्कॉट सन्‌ १८६१० ई० में ईँगलैंड से रवाना 
हुआ था और नवम्बर में न्यू ज्ञीरींड से चला । क्‍या तुम बता 
सकते हा। कि यह नवम्बर के महीने में क्‍यों रवाना हुआ। 
दक्षिणी गालाऊं सें नवम्बर किस मैससम में होता है? ६४" 
अच्षाश के अतिक्रम करते कुए इसने बड़े बड़े बर्फ के ढोफ: 
समुद्र में तैरते पाये भर थोड़े दिनें में यह रॉस द्वीप में पहुँचा । 
अँधेरें जाड़े के मौसम की बिताने के लिए यह यहीं ठहर 
गया । सन्‌ १८११ ३० में कुछ शाग दक्खिन की श्रे।र बढ़े । 
दिसम्बर में यह ध्रुव के निकट जा पहुँचा। दुगभग १४४ मील 
रह गये थे । ये लोग हुःखें का भोलते हुए एक महीने 

न 
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पश्चात सन्‌ १€१२ ई० में दक्षिणी ध्रुव में पहुँच गये । यहाँ 
इनका एमेंडसेन क॑ पहुँचने का पता मिला । पर ये दुःस्वी 
न होकर लौट पड़े । इनकी सेजन-सामग्री घट गई। ठण्डी 
हृवा बहुत वेग से चलने लगी । आगे बढ़ना असम्भव हे। 
गया। इसी समय ( सन्‌ १८१२ ई० ) यहीं इन सबक 
प्राण निकल गये । 


